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प्र 
ब"+$ 


ज्योधिष शल्य की अपुूवे माया. 5 


भृगु-प्रडनावली _ । 


_ (मन को सफ़र छित्ताओं को दूर करने के लिए) 
ज्योतिष सम्बन्धी हर प्रकार के प्रश्व और उनके उत्तर ; 





; इस पुस्तक में दिए हैं । ज्योतिषी और ज्योतिष सीखते 
....- वालों के लिए अदूपस पुस्तक है । 


+ 4 
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.... प्रदन और उसका उत्तर 


._. विधि:-प्रश्न बताने वाले ज्योतिषी को चाहिए कि 
4 .. नीचे के.१४ प्रश्नों को प्रश्न पूछने वाले आगन्तुंक को दिखा 
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| 
... कि किस-किस चार्ट में आपके प्रश्न का नम्बर भोषृद हैं। 


.._ जव वह वतादे कि इनें में|तब ज्योतिषी को चाहिएं कि चार्टों 
_.. पर ऊपर सीरियल नम्बर वाली संख्याओं को अपने मन हौ मन 
. में.जोड़ लेवें फिर जो संख्या का जोड़ लगे उसी नम्बर के पहले 
.. प्रशत चाट में देखे तो पृता चल.जायगा कि पछने वाले आगन्तुक 
लय वा क्या हैं | - तब आये प्रश्न चक्रों में जो प्रश्त चक्र उक्त 
.._« पूछने वाले के प्रश्न से सम्बन्धित हो उसमें पूछने वाले ही व्यक्त 
.__ से दृष्टदेव का स्मरण करवाकर चक्र में उगली रख वाले। 
|. तब जिक अज्धू डे या अक्षर, पर उगली- रखे उसी.के आगे लिखे 
/ का पढ़कर वताये। भगवात्र की कृपा से उस प्रश्नावली का. 
८... प्रनोतर लगभग ठोक ही बैठेगा। क्‍ 
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0. 
प्रहंन चाठे -: 


१--रोग परीक्षा प्रश्न । 
२--विवाद परीक्षा प्रश्न । ' 5५ “3 
३--सन्तान परीक्षा प्रशंन ।-_* हर, * अं 
 ४--रोजगार परीक्षा प्रश्न 
, ५-बच्दी मुक्ति परीक्षा प्रश्न । .. > | मा बा 
६-गमन परीक्षा प्रश्न । ट 5 
, ७--नष्ट द्रब्य परीक्षा प्रश्न । रा "6 


८--व्यापार परीक्षा प्रश्न । 2 अर ड 
5--विज्ला परीक्षा प्रश्न । न, < 


१०- सम्बन्ध परीक्षा प्रश्न । 5 थे पर 
११--विवाह परीक्षा प्रश्त । क्‍ “25 4 
२-चोरी परीक्षा.प्रश्श। . . |. |. ४. कर 
१३- मनोकामना पूर्ति परीक्षा प्रश्न । है कक 225 नी 
१४ -गर्भ परीक्षा प्रश्न । *+ 27:75 कलम 
 १४-शल्लु नाश परीक्षाप्रश्त। | ४.“ उट 


नोट-पहिले प्रश्न कर्ता से इन पर एसों वो दिखा*रवहे 
कि तुमहारा प्रश्न इनमें है या नहीं, जब वह कहे कि इसमें 
प्रश्न हैं तब उससे कहे. कि अब अपने प्रश्न के आगे लिखकर 











अतः फिर अब उपरोक्त बने चार चक्रों में. प्रश्न कर 
. को दिखा कर यह पूछे कि तुम्हारे प्रश्त का नम्ब 
. इन. चारों चक्रों में से किन किन चक्रों में हैं। जब क 
जिन-जिन चक़ो में बताये उन्हीं का चक्र नम्बर जोड़कर प्र. 
जाने । फिर उसी प्रश्न के चक्र में उंगली रखबा कर उत्त 
बतावे | अथवा आगे दिये एक से पन्द्रह नम्बर तक के चा। 
हैं उन में जो प्रश्न का अंक उसका है उसी नम्बर के चक्क। . 


उंगली रख वाये फिर उसी के नम्बर या भक्षर वाले उत्त 
को कहे। हि 


उदाहरण न, 


._,  'मान लो कि प्रश्न कर्ता ने अपने मन में सोचा है. 
._: रोग कब तक दूर होगा। अब समझलो कि आपने प्रश्न चार्ट 
. - पूछने वाले के सामने रखा तो उसने अपना नम्बर १ 
किया क्योकि प्रश्त का नम्बर एक ही दिया है। फिर आए. 
उसके सामने चारों प्रश्न चकों को रखिए और कहिए कि 
..._ जिस-जिस में उसके प्रश्न का नम्बर हो उस-उस प्रश्न चक्र कौ 
..._ बताये कि किस-किस में उसका नम्बर है। तब वह ॒पहले| 
.. नम्बर के प्रश्न चक्र को ही वतायेगा.क्योंकि १ नम्बर केवल 
... पहले नम्बर वाले प्रश्न चक्र में ही हैं और तोनों में नहीं है । 
... तब आप प्रश्न चक का नम्बर देखो तो १ नम्बर ही हैं तो 
.. परीक्षा प्रश्ते चक्र १ में उ.गली रखवाइये | मांनलो .फिर' 


५. प्रइन पूछने वाले ने परीक्षा प्रश्न चक्त में ऐ पर. उंगली रखी हैं 
.. तो ऐ के सामने लिखे उत्तर को कहे-- 
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ऐ के सामने. का उत्तर: हे प्र० कर्ता, आपका रोग सम्बन्धी ._ 
प्र० है। सो काप्त विकार उत्पत्न होने से नाड़ी कोंगति ._ 


' अन्तर करती हैं सो शींत्र ठीक हो जाओोगे। 


। 


। 


दूसरा उदाहरण... 5: 


मानलो चार्ट प्र० में. प्र० कर्ता ने अपना नम्बर 


मालूम करके चक्र नम्वर में पहिले भौर दूसरे चक्र में भ्र० का 
नम्बर होता बताया है. तो. अब पहिले और. दूसरे चक्र. के 
नम्बर १+२ को जोड़ो तो वनता हैं. इसका परीक्षा प्र० 


चक्र ३ में उंगली रखवाओ।मानों उसमे 'ख' पर उंगलो रखी 


थ छः अब 0 >>. उत्त कि हड 
है तो उत्तर यह हुआ कि भ्र० सन्तान से संबंन्धित है उत्तर यह ' _ 


है कि आपके सन्तान होगी लेकिन कुछ देरी हैं ईशवर को 
इच्छा ही ऐसी है । 


तीसरा उदाहण 


यदि पहले दूसरे चौथे में तीनों प्र० न० ,होना बताया है 
तो ७ न० बना/क्यों किर न: पक ३८७ हुआ अतः: सातबे प्र० हे | 
परीक्षा चक्र में उगली रखबाकर प्र० का उत्तर।.. 


चौथा उदाहरण 


भदि पहले, दूसरे चौथे आठवे चारों में प्र० अक हैं तो 
/-+-२+ +55१५बना तो वे प्रशनोत्तर चक में उंगली हा 
रखवाकर प्र० का उत्तर दे। . . 5 
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क्र 


० ; 7; । 
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रा बह की 





डा बहिट। 

० ३ ञ्रओ 

- नि 

४ उ-आपको यह रोग पिता के विचार के कारण उत्पन्त हुअ 
जम हैं।शीघ्र ही ठीक हो जाओगे ॥.. 


...._ उ--आपका यह रोग पित्त के बिकार के कारण वशानुसार रक्त 

जे से उत्पन्न हुआ हैं; जलदी ही ठीक हो जाओगे । 

....._ए- अपनी नाड़ी में पित्त का विकार बना रहता है इस कारण 
... ९ रोग.लगा है, चिन्ता न करो ठीक हो -जांओगे। 

-.. ए--काम का विकार उत्पन्त होने से .नोड़ी की गति अन्तर 

..... . करती है सो ठीक हो जाओगे । 


* का 
>>» ९&. लत | ८ 
' या भा को बा 2 जज «नस आर. ९० 4.3: पाक कम २५ के 4# न <न 3... ०<# ३ 2०.५. सी... मम 3. 4 -+ बा... >> कि... शर्त 
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. . ओ-आपको गरमी का विकार है शीघ्र हौ दूर होगा, चिन्ता 
हि: ४ रो कस बाप 

*.. आ“उपकार करने से अथतत पुन्य करने से भला होगा, आपको 
|... मनोव्याधिरोगहै। कर 


। 


। * भें कफ विकार से कष्ट है चिकित्सा कीजिये, ईशवर ने चाहा | 


.... तो शीघ्रहो आराम हो जायगा । । 
/ .. भ>-आपको बात, कफ से जो व्याधि उत्पन्न हुईं है वह शीघ्र । 
82 ही दूर हो जोयगी । 


न « क--आपको यह रोग अभी पीछे दिन से ही 
... * करों इलाज करो ठीक हो 9 हज है चित्ता न । 


. ख>आपको यंह रोग पेट की घरावी के कारण हुआ हैं ॒ 
५ उपचार करने से दर होगा। ह 


॥939 (0॥6०।०ा: 09॥264 0५ 8576० 


सै 





(११) 
.. ग--भूत पिशाच का चक्कर छोड़ कर बीमारी का इलाज करो... 
7 तमीठीकहोगे। . ' 
--अपको भ्रम है कि कोई भूत हैं परन्तु यह-सब बीमारी है 
सो इलाज करने से ठीक होगी ।.. . 
-यह रोग इड़ा नाभ नारी से हुआ. हैं सो यह इलाज करने से 
द्र होगा । 
चं--इलाज कराये शीघ्र बीमारी दूर हो जावगी यह रोग 
बात पित्त को गड़बड से हुआ हैं । 
छ--बात कफ की गड़बड से रोग हुआ है, उपचार कराते से 
स्वस्थ हो जायगी | 
_  ज--यह॒वीमारी धातु के कारण हुई हैं. सो जल्दी ही ठीक 
हो जाओगे 


: झ--उदर रोग है उपाय करिए दवा से ही रोग जायगा; खाते 
पीने का रह ज रखे। कक 


(--भोज॑न किया करो, टहलने जाया करों, रोग दूर होगा -। 


2--आपको जो 'रोग हैं वह ठीक तो अवश्य होगा लेकिन देर 
। गा। - 


5-यह रोग ला इलाज है.फिर भी कोशिश करने से ठीक हो 
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520 2 ३७... 6२) 
._ >ल्‍हे प्र० करने वाले ! सावधान रहो यह व्यक्ति तुमसे अधिक 


सवल है। अंतः इससे झगड़ा करना .तुम्हारे लिए शुभ . . 


_* हानिकारक है। .. 
. ४-हे प्र० पूछने वाले.! यह व्यक्ति तुमसे हर प्रकार बलिष्ट है 
.. अत: उससे विरोध करने में हानि है । 
2. ध्र-हे प्र० पूछने वाले | सावधान रहो इस समय .इससे विवाद 
... करनेंमेंतुम्हारीहार है। 

'६- हे प्र० कर्ता ! सावधान रहने- में तुम्हारी भलाई है झगड़ा 

करना हानिकारक है। 

. हें प्र० करने वाले ! झगड़ा करने में लाभ नहीं है। 
... ए>हें प्र० कर्ता ! विवाद में विजय पाओगे। . 
.__.' #-हे प्र० पूछने वाले ! इस विवाद में विजय सम्भव दिखाई 
95 पहती है। 
. 29०»-हें प्र० करने वाले [व 
१ न्य था स्वत चर ववाद में लाभ होंगां परन्तु कुछ समय 
_११-हे प्र० कर्ता ! झगड़ा न करके मीठां बनकर समस्या को 
सुलझाना, झगड़े से अधिक लाभदायक रहेगा। 


रे ._ १३-जिससे तुम्हारा विवाद है वह स्वयं कमजोर है, तम बल- 
.._. चान हो अतः लाभ होग की ५3० कक 


हट 
.. . नहीं हैं। 
- 
हू 








७४ हे । 
._ १४-हे प्र० करने वाले ! प्रश्न का उत्तर यही. कि विवाद से 
._ दूर रहना ही लाभप्रद है। 2 2 के 


ह्क्ः ७ छ 
म् बे आई टेट 
५ कै 
ब # 


 ३-है प्र० करता ! इस व्यक्ति से विरोध करना तुम्हारे लिए 


< - 5 ञ् 
दध क के $ 7. *,.क क$ः" 
ब १ «-* ३ ६. हम 
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(१३ ) . 
६-हें प्र० कर्ता! इस समय को बुकाकर फिर किसी समय . 
.. विवाद करने में लाभ है। 5 
१७-हे प्र० कर्ता ! लाभ करना है तो इस समय विवाद. का 
विचार त्याग दो। .. . 5: 
१८-हे प्र० करने वाले ! प्रश्न का उत्तर विवाद न करतेसे 
ठीक है 
१९-हे प्र० पूछने वाले ! विवाद में जीत है। हे 
२०-हे प्र० कर्ता ! विवाद में जीत होगी। रु 
समन्‍्तान परीक्षा प्रश्न ( ३ ) हर 
ये 
क--ईश्वर की लीला अपार है, आपको सनन्‍्तानःतो प्राप्त होगी ., 
परन्तु देर से होगी । पु 
ख--आपके सन्‍्तान होगी परन्तु कुछ देरी है, ईश्वर की इच्छा 
ही ऐसी है । - 
ग--आपको सन्तान प्राप्त होगी परन्तु योग ऐसा हैं कि कन्या 
भ्राप्त होगी ! ँ 2 ् के 
घ--कन्या प्राप्ती का योग हैं, सन्‍्तान मिलेगी परन्तु देर [ देर ' : 85 
प्राप्तहोगी।ी ही 2, 


--भगवान का ध्यान, भजन करो आपको सन्तान तो मिलेंगी _ 


"जन ा का 


और ।५$७.. & 


488 है ..  उत्पन्त होगा। 

.. जं-पुत्र प्राप्त होगा चिन्ता मत करो | खुशी से घर भर जायगा 
.. झ-धघर में खुशी होगी यत्न करने से पुत्र उत्पन्न होगा । | 
. उम-तुम्हारे घर में शीघ्र ही कन्या उत्पत्न होगी, यह क्या 
._. .. बहुत भाग्यशाली होगी । । द 
हर _ 2-कन्या होने का योग है परच्तु भगवात्त की लीला विचित्र है 
सन्‍तान अवश्य होगी | . ' 

. 5"॥आपके घंर में सुन्दर बालक का जन्म होगा, चिन्ता द्र होगी 
द चिन्ता मत करो। 

_ इर-आपके घेर में खुब सूरत भाग्यवान बालक का जन्म होगा | 
कक पार में खुशी होगी । क्‍ । 
. ह-आपके यहाँ कन्या सन्तान उत्पन्न होगी ऐसा योग पाया 
.. जाता है | 


| ना जाता है। ; 
4 कु गी आपके भाग्य में सन्‍्तान का योग नहीं है, चिता मत 
 .. करो, कार्य पति देर से होगी 
_ * थ-आपके सुन्दर बालक प्राप्त होगा ऐसा जाना जाता है । 
 द-आपको पुत्र प्राप्त का योग है ऐसा' जाना जाता है परष्तु 
अभी कुछ देर हैं .*/.. है. 
ध्ञभी आपको सन्तान होना सुख नहीं हैं सो चिता मत करो. 
न होगी अवश्य होर्ग गि . 


2 कं १०४ ८ 
रु का है ध पं 4 हे 
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ब्‌ म ५ 
प्‌ वा 
( १५-) हा 
4“, 
20 ९७ 


रोजगार विचार प्र. ४ .  - 





क- हे प्र० करने वाले ! तुम्हारे दिल में रोजगार की जो इच्छा 0 5 
हैं वंह कोशिश करने से प्र होगी। ४48] 
ख-हे प्र० पूछने वाले ! जो प्र० रोजगार का विचारा है बह 


ठीक है परन्तु देर पे पूरा होगा, ऊंधम .करने से सफलता 
शीघ्र मिलेगी [ २5७ ६2 ध् 
ग- हे प्र० करने वाले ! तुम्हारा रोजगार कुछ समय बाद लगेगा. ४: 
भंगवान का स्मरण किया करो ।_ 2 
घ-हे प्र० कर्त्ता ! अच्छे दिन आने वाले हैं भगवान का भजन... 
करो। रोजगार मिलेगा 4. पर 
ड-> हे प्र०.कर्त्ता ! भाग्य अच्छा हैं रोजगार भी शीघ्र मिलेगा। . 


च-हें प्र० पूछने वाले ! रोजगार“ शीघ्र लग जाएगा परच्तु 

गणेशजी का भजन-किया करो।_. .,.. | -. ०5 
छ-हे प्र० करने वाले.! तुम्हारा रोजगार लगेगा लेकिन कुछ 

देर लगेगी । द 0280 
ज- हे प्र० कर्ता ! तुम्हारा मत रोजगार की चिक्ता में हैसो. . 
” जल्‍दी लगेगा। : * ६2% 
झ- हे प्र० करने वाले ! रोजगार लगेगा परन्तु अभी देर हैं। 2 
ञ-हे प्र० पूछने वाले ! तुम्हारा रोजगार बहुत अच्छा लगने - 2 


58 200 हि 


< २५ कु 


है ै 


ठ--हे प्रश्न करने वाले ! फिकर छोड़ दो रोजगार | है 
लगने वाला हैं । ' 
ड--हे प्र० पूछने वाले ! शिवजी का भजन किया करो। है. 
जल्दी लगजाएगा। ५ 
ढ--हे प्र० करने वाले ! रोजगार अच्छा लगेगा। परच्तु क 
बिलम्ब लगेगा । 
ण--हे प्र० करने वाले ! रोजगार.लगने में अभी कुछ देर है। 
त--हे प्र० पूछते वाले ! तुम्हारा रोजगार परदेश में लगेगा।[. 
थ--हे प्र० कर्त्ता | रोजगार घर छोड़ने पर बाहर लगेगा। ॥, 
द--हे प्र० करने वाले ! तुम्हारा रोजगार होकर बिगड़ गया | . 
फिर बनेगा। 
ध--हे प्र० पूछते. वाले ! अभी रोजगार नहीं लगेगा कुछ नुकस 
कक  >होगा।: ५ 
*__ : न->हे प्र० कर्ता ! रोजगार वनने वाला है चिन्ता मत करो। 
"78 बन्दी मुंक्ति का प्रश्न (५) 


हे पा | प्र० करने वाले. ! वह प्राणी जो बन्दी है जल्दी ही मुक्त 
जाएगा" क्‍ 
.. २--हे प्र० करने वाले ! जल्दी में वह जीव बन्‍्दी से मुक्ति 


2०५, 








( १७ ) 


४. अक्समात्‌ ही बाद से वह जीव छूट जाएगा। 

हे ५, वह जीव बन्धन से छूटेग। परन्तु अभी कुछ देर लगेभो। 

क्‍ ६० उस जीव के वन्ध+ से छूटने में देर लगेगी । 

७: वह प्राणी वन्धि से बड़ी कठिनता से छूटेगा। 

८० जो जीव बन्दी है उसके छूटने में बड़ी कठिनाई होगी तब _ 





| छूटेगा । ह 
3] €६ कुछ बिलम्ब से वह बन्दी छूटे गा | है. 225 ् 


५०. बन्दी के छूटने में समय लगेगा घबड़ाओ मत । 20 
११. प्रश्न अच्छा नहीं है जिधकी आशा है वह अप्ती छूटने में. आओ 
है 0 मा ठीक नहीं है जो बन्दी है वह कोशिश करने से छूटेपा._ दर 
। ! ३. चिन्ता मत करो तुम्हारा जीत्र शीघ्र ही बन्धन से मुक्त हों. जज 
।  जाएगा। ४३० आय क हा 
१४. जो प्राणी वन्दी है वह छूटेगा ्् 5 
(६४. चिन्ता करने से लाभ न होगा, यत्न करने से ही काम बनेगा _ 
। पैसा भी अधिक खर्च होगा । [2८25 कल हि 
१६. इस जीव का बन्धन अधिक कष्ट भोगने के बाद छूठेगा। |. 2 













१७. शंका ग्रस्त प्रश्न है, खर्चे करते और कष्ट भोगने के पश्चात्‌ 
| ही यह जीव बन्धन से छुटकारा पायेगा । ८ “2 32 
।५८- ज्सि जीव के विषय में सोचा है वह छूटेगा परच्तु ऋष्ठ _ ्ु 
। पाने तथा व्यय करने पर छूटेगा । सक ४ क्‍ 


गे १९. प्रश्न ठीक नहीं है; जीव का बन्धन नहीं छूटेणा छूटने में... 
| २०. किसी तरह भी समय से पहिले बन्धन नहीं छूटेगा, व्यय... 
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गसन विचार प्रश्न (६) 


१ ध १५१२५ 


१७२ [६ (६ (८ 


१६१३३ १०१६ 
तह लत 
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| 
१- तुम्हारे मन में दक्षिण दिशा की ओर जाने का हे 




















" सो जाना उचित ही होगा । * 
२- तुम्हारी निकट देश में जाने की इच्छा है सो तुम | ' 
« जाओोगे । द ! 
«.... ३-भगवान ने चाहा तो आपका कार्य सिद्ध होगा । तुम 
52." दिशा को यात्रा करों । ५ 
«» ... ४-प्रश्न अच्छा है, उत्तर दिशा में मत जाना अध्य दिशा, 
जय जाने पर लाभ होगा । ४! 
.... ४-कार्य सिद्ध होगा, दक्षिण दिशा को प्रस्थान करना | 
.... (६काये सिद्ध होगा, पूर्व दिशा को प्रथम गमन करना । 
« ७० पश्चिम दिशा को गमन करने से लाभ होगा। 
.... ८ ू्व दिशा में गमन्त करने से लाभ होगा । ॥ हि 
५. ., ६-समय जच्छा हैं विचार अनुसार दिशा में गभन करो, ला+ 
कक होंगा। ऐड 
/ :.. १०-निकट की यात्रा लाभदायक होगी । 
...._११-दक्षिण पश्चिम में जाने से लाभ होगा। . है 
__.. * !१२-कार्य बनेगा लेकिन देर हैं। जाने से पहिले गणेश पूजन 
करके अपनी राशि के स्वामी वाले दिन पूर्व या पंश्चिम को . 
गमन करना | रे द क्‍ 
हा की गमन करो तो लाभ होगा । 


हैः 














| 
है 
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 च' कं हैं >> वर ६१५ ८ है, 5 5, ह ३ गा है 
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(१६ ) क्‍ पक 22 

१४-घर से चलते समय प्रथम पूर्व दिशा को चलो, फिरमनं £ 
चाही दिशा को जाओ।. द 

१४-पश्चिम में जाओ लाभ होगा । 

१६-दक्षिण पूर्व दिशा तुम्हारे लिए लाभकारी रहेगी । 

१७-हे प्रश्न करने वाले ! पश्चिम-दक्षिण के कौने वाली दिशा 
में जाना आपके लिए लाभ देगा | 

१८-हे प्र० कर्ता ! तुम्हारा विचार उत्तर दिशा कोजाने का . 
हैं, सो ठीक नहीं रहेगा। अभी कहीं जाना ठीक न होगा । । 

१६-है प्र० पूछने वाले | यदि बाहर जाने का विचार रखते 
हो तो पूरे दिशा में जाना। ' ५ 

२०-हे सवाल कर्ता ! पश्चिम में जाना लाभदायक है' विशेष- :-: 
कर गुजरात ठीक रहेगा। कं 


नष्ट द्रव्य परीक्षा प्रदन ( ७ ) 


६ 









२. १८ १७४ :+ अ 
१) श्र रे ३ रे कक 
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र्‌ 26 रह ५ रे क ० | न कु 

_१-आपकी जो वस्तु खो गई है, वह मिलेगी तो सही लेकिन .. न 
कृष्ट से मिलेगी । े कि कर 
२--जो वस्तु खोई है उसके नष्ट होने का भय है इसलिए पाना _ 


३-तुम्हारा जो द्रव्य मूल सहित गया है सो आंपके घर मेंही . 


. “है, मिलेगा। ' यश चर से “2 स्क 
_ ४--आपका मल सहित जाने वाला हव्य आपके घर में ही > ४ 
मिलना चाहिए । | पक डक 
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है ५० ही दर 
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हर 50 
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धु 
| 


मल दा 
..._ ५चिस्ता त्याग दो. जो दा बी है वह शीघ्र ही मित्र 
रे जायगा। | 
ही ६“तुम्हारा खोया हुआ द्रव्य जल्दी ही मिल जायगा चिन्ता 
हि मत करो | 

 ७“-तुम्हारा धातु द्रव्य खोया है सो अवश्व मिलेगा परन्त बड़ी 
ः कठिनता से मिलेगा | 
हि ४ दर तुम्हारा धातु द्रव्य खोया है सो उसका मिलना कठिन है 


ह €- जो द्रव्य धात्‌ खोया हैं वह नहीं सिलेगा । "आम 


...._ ६०-जो द्रव्य धातु खोया है वह मिलना कठिन हैं यदि मिलेगा 
2 भी तो बड़े यत्न करने पर मिलेगा । 


हे तुम्हारी खोई हुई वस्तु उत्तर दिशा में गई है । 
...._१२-जो वस्तु खोई है वह पश्चिम दिशा में गई है। 


...... १३-तुम्हारी छोई वस्तु का होना दक्षिण पूर्व दिशा में पाया 
ह  जाताहै। क्‍ 55 
..._ १४“तुम्हारी खोई वस्तु पर्व दिज्या में मिलेगी । 

%५ तुम्हारी खोई वस्त्‌ पश्चिम-दक्षिण में प्राप्त होगी । 

._._ १६-जो वस्तु खोई है वह मकान के पश्चिम में मिलेगी । 

£ _.. ₹७-जो धातु द्रव्य खोया है वह तुम्हारे मित्र के ही पास है। 
._ (प-जो वस्तु खोई है वह देर से मिलेगी । | ४ 
.._, ?६-जो धातु द्रव्य वस्तु खोई है वह तलाश करे से मिल 
कि पागगी। 
सा २०-जो वस्तु खोई है वह आपके घर में ही मिल जायगी । 
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(२१) 
व्यापार परिक्षा प्रडन ८ 


जिओ 
६६ (११ 
रलारे पा न 
522 | । 
६ १६:२०।१२ 

१. व्यापार में जब लाभ होगा तब अपने घूल द्रव्य से व्यापार 

करोगे । क्‍ 
२- आपको चिन्ता त्याग देनी चाहिये निश्चय ही ब्यापार से 
लाभ होगा । 58 के 
३. आपको जीवों (गाय, भेंस, घोड़ा, बरक री, ऊँट ) के व्यापार अड 
5 











हू. समा 


में लाभ होगा । : 
४. आपको सूल द्रब्य से व्यापार करने पर लाभ होगा । ७22 
५, व्यापार में लाभ होगा एक चित्त हो काये करो। “2 
६. समय अच्छा है जीवों का व्यापार करो लाभ होगा। - 52585 
७. इस समय ग्रह दशा अच्छे नहीं, ब्यापार्‌ में हानि होगी । 
८, व्यापार मत करो ब्यापार में लाभ नहीं होगा । हि 
&- तुम ब्यापर मत करो इसमें घन नष्ट होगा ।  . का 
१०- समय अच्छा है शत्रु गृह भी मित्र बर्ताव करेंगे। ब्यापार 
में लास होगा। न । 
११. ब्यापार में लाभ होगा। . रापिहोग। 
१२. व्यापार मत करो इस ब्यापार से हानि होग। 
१३- भला इसी में है कि अन्य काम करो इस व्यापार में लाभ रह 
. ही होगा मम व वन इस व अपार मे] 
. १४: तम्हारे इरादे व्यापार करने के हैं परन्तु, इस खा 


न* 
5 
छः 
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बर्‌ 8 
बन 






४ अर 
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(२२) 
यह मत करो इरादा बदल देने में ही भलाई है । 


._- १७, व्यापार करना है तो साझे में मत करना । 
(८ व्यापार में निश्चय लाभ होगा एक माह बाद करो। 
. ॥&. इस ब्यापार में लाभ कम है | 

२०. व्यापार में निश्चय लाभ होगा । 


विद्या प्रदन॒ विचार थी 


कर“ न्य््प 





लह हु 
# 


॥ स्मरण करते रहा करो । ; 
5 5 जो 2228: सीखोगे वह एक बार सिखाने से ही जल्दी आ 
कु पक विद्या ! पढ़ना लाभदायक है, आप-बिद्या पढ़ते रहा करो। 
भ-विद्या है यह आपको विशेष 
अ>जहुत परिश्रम करने पर विद्या प्राप्त होगी । 
पढ़ोगे वह 82 और बहुत 





ऐ "न री 2 42.0 
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_ १६. व्यापार में लाभ होगा परन्त शुष्क वस्तु का काम करो | कि 


4 
रे 
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तु ते । 
“जुम्हारे भाग्य में बिद्या कः योग बहुत है, लेकिन भागवान का. है 























(२३ ) 


<-क्षप विद्या पढ़िये लाभकारी रहेगी, परन्तु, इस फल 
| आपको देर से मिलेगा । कि. 
+ ल-आपके लिए विद्या पढ़ना अच्छा है, विद्या धन सर्बोपरि हर 
घन हैं। द ञ 
 ब--आपके भाग्य मे विद्या नहीं है, समय नष्ट न करो, अन्य... < 


कार्य करो 
स--आपको विद्या अधिक न मिलेगी, जित्तनी है उसी से सन्‍्तोष _ 


की ड क्‍ हु 
ष- विद्या न आयेगी कोई अन्य काम करो । उप क 
श--विद्या पढ़ो आपको भगवान की कृपा से अनेक प्रकार की . 
विद्याओं का ज्ञात होगा अ 
आपको अनेक प्रकार की विद्या प्राप्त होगी, अतः मन लगा रु व 


हे कर विद्या पढ़ो 
क्ष-परिश्रम अधिक करने पर ही विद्या की प्राप्ति हो पायेगी । 
न्नु-आपके भाग्य में विद्या बहुत कम हैं, यदि विद्या अधिक 
चाहाते हो तो परिश्रम बहुत करता होगा । | न के 
ज्ञ-विद्या भाग्य में फिर भी परिश्रम करने से कुछ. 


्क 





हा 

हे 
कट 
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छ 





















विद्या मिलेगी | ट 
अ-विद्यो का योग आपके भाग्य में अधिक हैं, परन्तु परिश्रम 


करने प 
आ--आपको ऐसा योग है कि 
इ-विद्या मिलेगी परल्तु 7 
विद्या मिलेगी । - 
ई- आपके लिए विद्या धत्त < 


कम 
विद्या अधिक कष्ट से प्राप्त होगी ।_ 
श्श्रिम अधिक करता होगा तभी 


(२४ ) 
सम्बन्ध परीक्षा फल--९८ 














॥ 
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| 
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० क-है प्र० करने वाले ! यहाँ सम्बन्ध करना अछ छा नहीं है सो 


















- अन्य जगह सम्बन्ध करो। ः 
 खन्‍नहे प्र० करने वाले ! यहाँ सम्बन्ध करने में सुख 


“हैं ५० करने वाले ! यहाँ सम्बन्ध मत करो इससे सुख प्राप्त 
हल, ३ नहीं हौगा 

५. घने प्र ० करने वाले! इस स्थ।न पर 
क्‍ 3 5 . नहीं है अन्य सम्बन्ध करो | हे 
डे प्र० करने वाले ! नह सम्बन्ध अच्छा रहेगा, इसके करने व है 
से सुख प्राप्त होगा । । 
“है प्र० करने वाले ! यह उज श्रदात करने वाला 

। लक्ष्मी बढ़।ने वाला है 


. छ-प्र० करने वाले ! यह सम्बन्ध सब प्रकार से भला है 
। ५ ३१ ५ कर ने [॥ | 





पम्बन्ध करना हित में | 
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ज- है प्रश्न करने वाले ! मकान के उत्तर दिशा में सम्बन्ध 
करना लाभदायक रहेगा । ४ 

झ- है प्रश्न कर्त्ता | सम्बन्ध घर से पश्चिम में करना | 5 

व्य-हे प्रश्न करने वाले ! दक्षिण दिशा को सम्बन्ध करना लाभ 
देगा सुख मिलेगा । 

ट- है प्रश्न करने वाले | पूर्व दिशा में सम्वन्ध होगा जो लाभ 
तथा सुख का देने बाला होगा । 

5- हैं प्रश्न करने वाले |! यदि यह सम्बन्ध करोगे तो सुख न 
मिलेगा । ; ॥ 

गा करने वाले ! पूव॑ दिशा में सम्बन्ध होगा सो अच्छा ._ 

गा। 

ढ़ - है प्रश्न करने वाले! यह सम्बन्ध त्याग दो उचित नहीं है 
अन्यत्र करो । हैः 

ण- है प्रश्न करने वाले ! आपका यह सम्बन्ध सुखकारी है। 
शीघ्र कर डालो | 

हे का करने वाले! सम्बन्ध सोच विचार कर करो तो सुखी 

रह ५ 

थ- हे प्रश्न करने वाले ! यह सम्बन्ध सुख देने वाला होगा। 
करो अवश्य करो. : कक 

है प्रश्न करने बाले ! यह सम्बन्ध हितकर है सुख होगा। 

ध- हे प्रश्न करने वाले ! उत्तर या दक्षिण में सम्बन्ध मत करो। 

न--हे प्रश्न करने वाले! पश्चिम में सम्बन्ध करो सुख 
अवश्य होगा | 


+ ५ २ दे हि + 
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. (२६) 
विवाह परीक्षाफल ११ 














| । विवाह होगा लेकिन अभी कुछ देरी हैं, समय आने 
_..- पर चटपट होगा । 

पका विवाह देर से होगा, जब होगा वहुत जल्दी होगा 
समें लाभ होगा । | 
मान प्रतिष्ठा होगी, शादी भी .होगी, "लाभ भी होगा, सुख 
ः जासी मिलेगा | हे 
/ ४-उत्तर दिशा से विवाह होगा, चिन्ता मत करो, शैयं से. 
“.... काम लो 

'पव॑ दिशा से विवाह होगा, भगवान का स्मरण करो मान 
«प्राप्त होगा । 

 ६-ततुम्हारों विवाह पश्चिम दिशा में होगा, जहाँ मान प्रतिष्ठा 
.._ भी मिलेगी । | 
9-अभी शादी होने का योग नहीं है, कुछ देर से शादी होगी। . 
८--आपका विवाह बहुत जल्दी होने वाला है; ऐसा जाना - 
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(२७) 
६- आपका विवाह अभी नहीं होगा, कुछ समय और लगेगा _ ४ 5 
तब होगा। हरी. 
१०-आपका विवाह होगा लेकिन कुछ देर से होने का योग... 
बनता हैं। किक 
११-आपका अप्ी विवाह नहीं. होगा ऐसा योग जाना जाता है। 
१२-आपकी शादी घर से उत्तर दिशा में होगी ऐसा योग जाना 
जाता है । >्पय 
१३-शांदी होगी कुछ देरी है, बने काम में रोड़ लग जाते हैं, 
चुगली से सावधान रहें । 
१४-आपकी शादी की बात-चीत काफी दित्त से चल रही है सो. 
अवश्य होगी । २> 
५-शादी तो कभी की हो जाती परन्तु चुगलखोरों के कारण 
: रुकावट आई है सो अबहोगी। . "अ 
१६-शादी होगी लेकिन होने में कुछ बाधा अवश्य आयेगी। < हर 
१७-आपकी शादी अभी नहीं होगी । ४३ 2. 
१८-आपका विवाह होगा तब अनेक ब्याधा होंगी परत्तु काय॑ . | 
सफल होगा । >य् 
१६-आपका विवाह बिना किसी रुकावट के होगा । “2220 
२०-आपका विवाह शीघ्र और निर्विध्त होगा। 
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दम 













जे (२८ ) 
चोरी परीक्षा प्रईन १२ 


र्‌ 
भ 
७ 






१ 
७ आम 
७ 


 १-चोरी गई वस्त शीघ्र प्राप्त होगी । 
हर २-ख््त करने पर चो रो गआ माल मिलेगा | 


३ ७ प्‌ पद 





/ . ३-पूरा पता लगने पर भी चोरी गया माल मिलना कठिन है। | 
& ४-चोर पक्का पेशेवन्द है, माल नहीं मिलेगा । | 
|.  -किसी दूसरे की सहायता से माल मिलेगा । उ 

... (६-चोर ने वस्तु को दूसरे को दें दिया है। मिलना कठिन जान 
:-.. पड़ता हैं। | 

. ७-चोरी गये माल में से आधा नष्ट हो गया है, शैष बड़ी 
न कठिनता से मिलेगा । 
... ८-माल नहीं मिलेगा | 
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पनोकामना प्रदन १३ 


| ४ 


०७ 
७८ | 
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२। ३... १ 
१ २४ 0 पर ५ 
३|।| ४ .४| 5 ] 
१ १४१ ५ 
२ २॥| रे ४55 र्ईड, ७| ८ 
-मनोकामना पूण होगी । 


२-इंच्छा देर पूरी होगी । 
“प आपकी इच्छा का परिणाम अच्छा नहीं हैं। 
४-इच्छा पूरी होगी । 
५-भय त्याग दो मनोकामना पूरी होगी 
६ इच्छा पुरो होने में देर हैं । 
७-मन की भन में रह जायगी। 
८-इस इच्छा का फल देर से मिलेगा | 





0-0. |/पराप/(७फ५ 8॥49व7 ४व्वाद्याव ७०॥४०४०7. 009॥2606 0५ 6580760०7 . बज 


| 


(३०) . 
गम परीक्षा प्रदन ?/ 





१ 
मी लि सि 
| ० ९ | १० १ 
४। ४६ ६|/ ७ ४ 
छ कक है ह। 


९१ १० ६| १०९ १० 
१-इस गर्भ से सुख की आज्ञा कम है | 
९-गर्भ सुख बहुत कम जान पड़ता हे ह 
२० इस गर्भ से पुत्री का जन्म होगा । 


..४-इस गर्भ से शुभ लक्षणों वाला पुत्र उत्पन्न होगा। 


५“गर्भ से पुत्री होगी आयु कम है । 


.. ६-गर्भ अधूरा गिरेगा या बालक की मृत्यु शीघ्र होगी । 
| 


9>इस गभ से पुत्र जन्म लेगा | 


.._._ कइस गर्भ से. दोध॑ आयु पुत्र होगा | 


| “कन्या का जन्म होगा जोड़ी से होगा । 
. १०-लड़का लड़की होने का योग हे । 
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(-हें प्र० करते वाले ! तुम्हारा शत्रु दुष्ट है सो उसका' लता न न 
तुम्हारे द्वारा न हो सकेगा । कं डे 
रहें प्र० कर्ता ! तुम्हारा शत्रु पर विजय पाना जछरी हूँ 
३-ह..प्र० पुछने वाले ! तुग्हें शत्रु द्वारा अधिक हानि होगी।..: 
.४-हे प्र० करने वाले ! शत्तु पर मित्र की सहायता से वि 
प्राष्त हो गी। ह “कु हे. कर, ् 
५- डरो मत तुम्हारा शत्रु निबल हो गया हे । " 
६-शत्र्‌ का विश्वास मत करो उससे भय हैं।...... 
७-शत्तु प्रवल हैँ उसका भय राजा की सहायता से ही दर 
होगा.। | द ः डा हक 
८-धी रज धरों शत्तु से शीत्र ही सुलह हो जायगी। ् 
हम 


१९... 7 > 
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(३२) 
नोट-- अब आगे अन्य प्रकार के प्रश्नोत्तर चक्रों (काल 
नामों ) का विवरण संग्रह करके दिया है। जिनकी अपनी रीति 
के अनुसार प्रश्न बताने की विधियों का वर्णन किया गया हैं। 


रामशलाका प्रठनीत्तरी 










कि अाखान। 


अनाज 
हम [8 [4 | | ्हन 


नाव £५ तय 


जाहि 
ता गिहि हि छा फलिति ६ हति 
नमन क 


॥ कर मि वि हि गत 
मरनित 
_पिम निनिल्लिमिजा[र 
निम्न पा 
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(जल) 
राप शलाका देखने की विधि 


इस राम शलाका प्रश्नोत्तरी द्वारा नौ चोपाइयाँ बानता हैं 


जिनके निकालने की विधि तथा उनका फल आगे अंकित किया 
गया है । 


जो प्रश्न करनेंवाला'आदमी राम शलाका प्रश्नांवली द्वारा 
अपने मन में बिचारे हुए प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा 
रखता हो, तो उसे सर्व प्रथम भगवान राम का ध्यान करके 
उपराक्त राम शलाका प्रश्नावली में अपनी त्जती ऊंगली 
रखनी चाहिये । जिस अक्ष र पर ऊं गली रखी हो, उस अक्षर 
को एक कागज या सलेट पर अलग लिखले। बाद में उसी 
कोष्ट से आगे प्रति नवे कोष्ठक के अक्षर को तब तक लिखता 
जाय जब तक लौटकर फिर ऊ गली रखे | कोष्टक के अंक नंबर 
तक आ जाये। इस प्रकार सब निकले अक्षरों को लिखते से एक 
चौपाई बन जायेगी। वही सवाल करनेवाले के सवाल का 
उत्तर है। उत्तर नीचे देखकर जाने । 


(१) सुन्ति सिय सत्य अशीष हमारी। _ 
जहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
फल सवाल करनेवाले ! तेरा सवाल श्रेष्ठ है। जो कार्य 
सोचा है, वह जरूर सिद्ध होगा। 


(२) प्रविश नगर कीज सब काजा । 
हृदय राखि कौशलपुर राजा ॥ 


फल- भंगवान्‌ श्रीराम का स्मरण करके कार्य को जारस्भ' 


करों झजलता गा है 
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। ( ३४ ) 
| द (३) उधरे अन्त न होइ निब हू । 
कि कालनेमि जिमि रावण राह ॥ 
.... फल-काये में सफलता पाना असम्भव है । 
(४) विधि वश सुत्रन कुसंग्रति परहीं । 
डर फनि सनि सम निज गुन अनुस रहीं 
फैल - दुजेंनों का साथ त्याग दो, कार्य होने में संदेह है । 
कक (पं) होइ है वही जो राम रच राखा । 
को करि तरक _बढ़ारबाह शाखा॥ 

फेल- कार्य होना सन्देहयुक्त है, अतः कार्य का होना न . 
। ईश्वर भरोसे पर छोड़ दो। है) 


222: (६) मृदु मंगलमय सन्त समाज | 


५2) (५ 20: क्र 


77. जिमि जग जंगम तीरथ राज । | 
है. के 7 पह फल श्रष्ठ है, कार्य निविष्न तथा निसन्देह पूरा 
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(७) गरल युधा रिपु करहिं मिताई। 


_. . पद सिन्धु अनल सितलाई॥ 











३ 
|| 
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है ग 
५ 
५ 
की 


कम बाधा उत्पन्न होगी। 
(४८) सुफल मनोरथ होंय तुम्हारे । 

कर: भये सुखारे॥ 

हैं, काये हीने में कोई भी 
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हिन्द प्रश्नावल्ली (फाल नागा) 
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था। वह इसे अपनी पुस्तक के अन्दर रखता था। बड़ी कठि- _ 
नाई से उससे प्राप्त करके मैंने अपनी पुस्तक में जन-ला 

लिखा । यद्यपि इस कथन में सत्यता व 
कहना कठिन है, फिर भी अनुमान है 
अवश्य रही होगी। ८ 
इस प्रश्न चक्र में त्ेता 


तू शत कतार 
न्श्नि ३ हक दर १ 
डा लक हैँ हे प्र ८ ढः 2 । 
[ # के है, कक कण 
॥ै| ॥| १० ११, ६ । / <3 हि 
४2% फेक कर, 2 












( ३६ ) 


किया गया है | इन्हीं के कमे, गुण के अनुसार शुभाशुभ फला- 
देश वर्णन किया है । 

इस प्रश्नावली में प्रश्न देखने की रीति ये है कि सर्वप्रथम 
प्रश्न किसी अपने इष्टदेव का स्मरण करके अपने प्रश्न को मन 
में विचार कर चक्र के किसी कोष्ठक में ऊंगली रखे, तब नीचे 
लिखे अनुसार सवाल का शुभाशुभ फल जाने। 


# उत्तर # 


श्री रामचन्द्र जी कथन-हे प्रश्नकर्त्ता ! तेरा सवाल अच्छा 
है तथा शुभ भी है। तुमने जो इच्छा व्यक्त की है वह मनों- 
कामना तेरी शीघ्र पूर्ण होगी और जो कार्य विचारा है. वह 


सिद्ध होगा । 
विभीषण कथन- है सवाल करनेवाले ! तेरा सवाल शुभ 
है, सफर करेगा तथा लाभ होगा । कायें कुछ बिलम्ब से सिद्ध 
होगा, परन्तु अवश्य होगा । 23 
तारा कथन-हे सवाल पूछनेवाले | सवाल मध्यम है, तुझे 
शत्र से भय रहेंगा परन्तु सावधान रहने पर शत्र द्वारा होनें 
! 'वांली हानि से बच सकेगा । रविवार के दिन सामर्थ अनुसार 
भूखे को अन्न या वस्त्र या नकद धन दान करने से संकट कम. 
. होगा । 
.._ श्री लक्ष्मण जी कथन-हे सवाल कर्त्ता ! सोचा काये शीघ्र 
 धृ्ण होगा। जिस कार को तू करेगा उसमें तुझे सफलता प्राप्त 
* होगी। जो वस्तु तुझे प्रिय है, वह तुझे मिलेगी। चित्त भी सदा 
« असन्न रहेगा। 
हि. कई कथन-हे सवाल करनेवाले | तेरा सवाल दोक नहीं 
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हैं, अत: इस इच्छा को त्यागने में हीं तेरा लाभ है, अन्यथा 
हानि की विशेष सम्भावना है। । 
मेघनाद कथन - है सवाले करनेवाले |! तेरी इस मनो- 
कामना से तेरे चरित्र पर लाँच्छन लगेगा, जिससे समाज में 
अपयश होगा । इस मनोकामना के पूरे होने का स्वप्न न देख, 
रोजी का उद्यम करो। । | 
. यदि फिर भी इस काभना को पूर्ण करने का विचार किया 
तो हानि उठायेगा। तेरा यहे विचार छोड़ने में ही भलाई है। 
यदि हो सके तो सोमवार के दिन पक्षियों को दाना डाल दिया 
करो । । 
श्री सीताजी कथन-हे सवाल कर्त्ता ! तेरा विचार अच्छा : 
नहीं जान पड़ता है । यदि इस इच्छा को कायें रूप में परिणित 
करेगा तो इच्छा भी पुरी न होगी, साथ ही किसी प्रकार की 
विपत्ति में भी फेंसेगा । सो ऐसा विचार छोड़ देने में ही तेरी 
भलाई है। द 
सुग्रीव कथन-है सवाल करनेवाले ! तेरी इच्छा विवाह _ 
या अन्य जो भी है वड़्‌ जल्दों ही पूरी होगी तथा किसी बिछड़े 
मित्र अथवा भाई से भी जल्दी म्रुलाकांत होगी। 
रावण कथन-है सवाल करनेवाले ! तेरा विचार तुझको 
हानि पहुँचानेवाला है। सभय ३चछा नहीं चल रहा है इसलिये 
' ये विचार त्याग दे अन्यथा नुकसान उठायेंगा। भलाई न से 
: है कि यह विचार बदल दो। हो सके तो रविवार, सॉम्रवार, 
मंगलवार को भूखों को भोजन खलाओ और यह भो न हो 55 
सके सात अन्त मिलाकर शाम को बिना टोके किसी तिराहे या 
चौराहे पर अपने ऊपर उतारकर तीन मुट्ठी रखे । 
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* ( शे८ ) 
क्‍ हनुमानजी कंथन-हे सवाली ! तेरा सवाल शुभाशुभ फल 
देनेंवाला है। तेरी मनोकामना शीघ्र ही ओर स्वयं ही प्री | 

हो जायेगी । यदि विवाह की. इच्छा है तो इस शुभ काये में 
बिलम्ब मत कर। 


अंगद कथन-हे सवाल करनेवाले ! यह सवाल शुभ है। 
शुभ घड़ी आ गई है, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। तेरा धन, 
बल, कूटुम्ब.सभी समय पर बढ़ेगा । . 

कुम्भकरण कथन-हे सवाल पूछनेवाले ! जो सवाल तूने 
सोचा है, वह शुभ नहीं है। इस काये के करनें में विशेष हाति 
होगी। तेरे ऊपर निराशा के गहन बादल छाये हुए हैं । चित्त 
को एकाग्र करके भगवान का स्मरण किया करो जो विपत्ति 
आनेवाली है, वह शीक्षता से कम होगी । बने तो पक्षियों को 


दाना डाला ८ अरबाज क | 

जब 3 बचा वाइस सके) 

चर यहाँ हम जन-लोगाथ इसका वर्णन करते हँ--- ट 
) : प्रश्न देखने की विधि - जो कोई व्यक्ति पण्डित के निकट 

आधे, उस आदमी से उन्त अंकों पर जो यंत्र में लिखे हुए हैं, यह 


कहकर ऊँगली रखाये कि- हे शिवजी महाराज ! यदि इस 
आदमी का काम सिद्ध होनेवाला है तो अच्छे अंक पर ऊगली। 














रखाना । 
4 ऊ गली रखने का चक्र यंत्र # 
वन __ (3.. 


४2८३८ 
कि ४ 
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( रेट ) 
प्रश्नों के शुभाशुभ फूल 
(कल मंक 3) अंक १ 
है सवाल करनेंवाले ! जो काम तूनें अपने दिल में सोचा हैं 
बहुत शीघ्र परमेश्वर सिद्ध करेगा ओर कुछ रुपया भी हाथ 
लगेगा । रोजगार भी किसी के बसीले से लगेगा ओर मतलब 
तुम्हारा सब पूरा होगा । अगर भरोसा नहीं है तो देखलो 
आपके तिल है। यदि बन सके तो भेरोंजी का पूजन करो ओर 
शनिवार के दिन काले क्‌त्तें को पेड़ा खिलाओ। 
फल अंक <,- 
अहो सवाली ! काम तुम्हारा सिद्ध होगा । अब बुरे दित्त 
जाते रहे और ठीक दिन आये हैं। भादों के महीने से खुशी 
हासिल होगी और घर में भी कुछ आशा होगी। थोड़े दिन में श्र 
रोजगार भी होगा। तमको मुसासित्र है कि पूजन श्री शिवजी 
महाराज का किया करो और बेलपत्र नित्य मन्दिर में जाकर 


शिवजी की प्रतिमा पर चढ़ाया करो। अगर एतवार न होतो 
देखलो कान के बराबर में तिल हु। प 


4 


हे सवाल करनेवाले ! यह सवाल बहुत ठीक हैं। तुमकों _ 
भाइयों व बेटों से बहुत खुशी शोगी। कछ रुपया गढ़ा-दबा:_ 
पू्वेजों का मिलेगा, क्योंकि अब दित खुशी के आये हैं। क्वार 
माह में बहुत फायदा होगा । अगर आपको ऐतवार न हो तो 
देखलो तुम्हारी भोंह पर तिल $। आप हनुमानजी का इष्ड ४ 
करो वे सब प्रा करेंगे। द ५5 
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( ४० ) 
६6 बंक हे 


। फल अंक | 

ओ सवाल कर्त्ता ! काम तुम्हारा बहुत जल्द होगा। श्र | 

का कहना नहीं मानना चाहिये क्योंकि वह आपके ऊपर जबर- | 
दस्त हो रहे हैं। किसी की बूराई मत करो, नहीं तो अच्छा 
नहीं होगा.। यदि न॑ मानो तो देखलो आपकी पसली पर तिल | 
है। अंगर आप पर बन सके तो मंगलवार को गाय को गुड़ 


दिया करो । 

















(छल बंक २) अक «८ 


' हे सवालः करनेवाले ! कार्ये तुम्हारे दिल का सिद्ध होगा। | 

श्री भगवान की कृपा से दिन तुम्हारे खुशी के आये हैं। थोड़े 
हे दिन के बाद तुम्हारा रोजगांर भी दक्षिण की तरफ से होगा। | 
यदि एतबार न हो तो तुम्हारी छातो पर तिल है। तुम दुर्गा । 
|... महारानी का पूजन किया करो | 


(फल अंक हे) फल अंक ६ 


अहो तवाल करनेवाले ! मतलब तुम्हारा पूरा होगा और 
श्री भगवान की कृपा से दिन तुम्हारे खुशी के आये हैं। तेरा | 
रोजगार भी होगा, धर में कुछ उम्मीद भी होगी। और कुछ 
तुम्हारा इरादा है, सब पूरा होगा। अगर यकीन न हो तो | 
देखलो तुम्हारी छाती पर तिल है। जहाँ तक मुमकिन हो गऊ। 


ब्राह्मण की सेवा करो 
(फत्त अंक 8) फुल अंक ७ 


है सवाल करतेवाले ! तुम्हारा सवाल अच्छा है। भअ पको. 
5 जमीन से धन मिलेगा और किसी आदमी से मुलाकात होगी | 
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पूर्वे या उत्तर की तरफ से या ओर किसी ओर से मुराद हासिल 
होगी । यदि यक्रीन न हो तो देखलो तुम्हारे पेट पर तिल हैं। 


अपने दृष्टदेव की पजा किया करो। 


(कल अंक थे) फल अंक ८े 
हे प्रश्न करनेवाले ! काय तेरा सिद्ध नहीं होगा क्योंकि 
दिन तेरे बुरे हैं, कुछ नुकसान उठाओगे। परन्तु तुम्हारे कातिक _ 
से अच्छे दिन आ जायेंगे, घबराना नहीं | अगर तुमको यकीन _ 
न हो तो देखलो तुम्हारे पेर पर तिल हैं। यदि बन सके तो. 
नित्य स्नान करके शंकर पर जल चढ़ाया करो । 


द (छल अंक हें) अंक ८, | 

है सवाल करनेवाले ! प्रश्न तुम्हारा शुभ है। छुछ आशा _ 

होगी और उससे कुछ रोजगार भी होगा। बेरियों से बचता _ द 

चाहिये । घबड़ाना नहीं श्री ठाक्कुर जी महाराज अच्छा करेगे।- _ 

यदि यकीन न हा तो देखलो तुम्हारी ठाँग में तिल हैं। बन सके 
तो देवी का पांठ पूजन करो । द 

हे सवाल पूछनेंवाले ! तेरा सवाल अच्छा है। दौलत तेरे 

हाथ आवेगी । खुशी .किसी तरह की हासिल होगी | यकीन न _ 

हो तो देखलो तुम्हारे गाल पर तिल हैं। यदि बत सके तो _ 





हे सवाल करतेवाले ! 


जी में तेरे खुशी होगी।. 


... ०७-0०. ४भिपाा५ 


है ख 

















( ४९ ) 
- आयेंगे | तुम्हें अत्यन्त खुशी हासिल होगी। अपने मन में फे 


नहीं समाओंगे। यदि ऐँतवार न हो तो देखलो तुम्हारी कमरे 
* « में तिल है। चिड़ियों को दाना डाल दिया करो । 


(कूल अंक परे) 


हे सवाल कर्त्ता ! सवाल तुम्हारा अच्छा नहीं है। जो मन 
में तुमनें सोचा है अकल से बाहर है। तुम्हारा किसी देहात या 
किसी वन में पड़ जाने में ताज्जुब नहीं है। चैत के मही नें पे 
दिन कुछ ठीक आर्येगे। शनिवार के दिन दोपहर के वक्त दान 
दिया करो । यदि यकीन न हो तो देखलो तुम्हारे माथे पर 
तिल है या आंख के नीचे है। 


है सवाली ! कार्य तुम्हारा पूरा नहीं होगा । आजकल के 

दिलों में तुमको बड़ा रंज रहता है। श्री भगवान को याद करे। 

.._. ओर फ़कीरों को उ्दे की दाल और रोटी बाँटा करो । भगवान 
5 भला करेगा। यदि यकीन न हो तो देखली तुम्हारी कमर पर 


डी .. तिब है। 


४ अंक १४ 

है प्रश्त करनेवाले | तुम्हारा सवाल उत्तम है। घर में नई।| 
आशा होगी, किसी स्त्री से मुलाकात होगी। एक महीने में | 

वक्षिण या पच्छिम में रोजगार होगा। लेकिन इस औरत के। 
. दिल में तुम्हारी तरफ से बुरा खयाल पैदा होगा। जो कार्य | ' 
*.. करो वह समझ सोचकर करना चाहिये क्योंकि अपनी आबद। 
बचाना अच्छा है। यदि यकीन न हो तो देखलो तुम्हारी इच्धी 
पर तिल है। पीपल को सींचा करो। है 
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( ४३ ) 


है सवाल करनेवाले गा आपके दिल की इच्छा पूरी होगी। 


किसी मनुष्य के सहयोग से पूरब या पश्चिम की ओर रोजगार 
भी होगा। थोड़े दिन से कुछ आशा होगी। यदि यकीन न हो 
तो देखलो तुम्हारी कमर पर तिल है। हो सके तो नित्य गाय 
को रोटी बिलाया करो। ____ 

फल अंक १९५ . 


अहो 83 करनेवाले ! जो तेरा मतलब है वह अभी नहीं 
होगा क्योंकि तेरा इरादा कुछ अन्य रोजगार का हैं। अभी 
तेरे दिन खराब हैं और तीन साल॑ तक ऐसे ही रहेंगे। भगवान 
शंकर का ध्यान' करो ओर चींटियों को खिलाया करो। अगर 
यकीन न हो तो देखलो तुम्हारे हाथ में तिल है। बन्दीगृह में 
जाने का डर है। 


. अहो सवांल करने वाले ! जो तूने दिल में सोचा है, बात 


खुशी की है। तुमको खुशी हासिल होगी | दिल तुम्हारा खुशी 
चाहता है। फागुत या अषाढ़ के महीते में इस कदर खुशी होगी. 

कि फूले नहीं समाओगे। तुम गो, ब्राह्मण की सेवा करों । यदि 
यकीन न हो तो देखलो के बक्ष पछ क॑ पर तिल है। अल 

फल अंक पेछे) 50 550 

है सवाल करनेवाले ! तुम्हारा रुपया बाहर है वह तुमको 

. शीघ्र मिलेगा, ओर जो घर में बीमारी हैं उसका इलाज़ करो, 
: बहुत जलंद आराम होगा । अगर बन सके तो अत्दरों को भु्ते 

: चनें इत्यादि डाल दिया करो। तुम्हें यकीन न हो तो देखलों 
तुम्हारी राग पर तिल है । 26 25292: 4 अब है *>क 
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: दृष्टदेव का नाम स्मरण करके सवाल कर्त्ता अपने दाएं हाथ की । 


. इकाई की संख्या न बन जाय | तब जो । कु 
.. हकाई को इकाई संख्या बचे उसीं। 
हे, में | हसरे आगे लिखे ग्रह चक्र में देखे। जिस ग्रह कोष्ठक 
में वह अंक हो उसी ग्रह के आगे जो फल लिखा हो, वहां एड 

० हाल जाने या सुनाये । . . *- के 





5 8550 हे हे 48% 4-२ 7 30 

धर हक ः न छे (5 पर हे छ् है # ड़ ब्ो ० ० ही8 7 # कै पी हर 5 

७ (७-0. ७५/7४/९७0५ 42042 /च्चा्याबं (00॥6००ा. एछांत्रांट80 0५ 6०5ध०६०णा « ०७ 
593293%9%34 कक 00% 20 2%88%5:०/५3५ २००२३ २०१७८ ४५०. / नई न ८० : ०४77० ८: न 


्च्श्ः 


( ४४ ) 


(फल अक बड़ 


अहो सवाल करनेवाले ! जो तुमने सवाल किया उसका गे 
फल है कि दो माह में दक्षिण या पश्चिम की तरफ तुम्हारा 
. रोजगार होंगा ओर श्री भगवान क्री कृपा से कुछ घर में भी 
आशा होगी। किसी मकक्‍्कार औरत से भी मुलाकात होगी। 






* अगर यकीन न हो तो देखलो तुम्हारी राग पर तिल है । तुता 


दान करना चाहिये। 


धर 


हैं सवाली ! तेरा इरादा सफर का है। तुझे सफर में कुछ 
फायदा भी होगा और किसी आदमी से मुलाकात भी होगी। 
जहाँ तक हो सके श्रीगणेश का ध्यान किया करो। यकीन ने 


हो तो देखलो तुम्हारी कुख पर तिल है। 


नवग्रह प्रश्नावल्षी अनुसार... 
इसके देखने की विधि यह है कि नीचे लिसे चक्र में अपने 










तजनी ऊंगली कोष्टक में रखे। उस अंक को अलग एक कागज 
पर लिखले फिर इंसी प्रकार तीन बार ऊँगली रखवाये। जब | 


* तीनों संख्या लिखले तो उसे जोड़े के सब अंकों को फिर जोड़े । | 
| कहने ु ; ह ग सु ड॥4 . 
आहत का मतलब यह है कि तबं तक जोड़े जब तक कि एको- 
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सं 
+ 5 
ह ; 
१३७ 
है 
(७ 
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| 
है __ है उन 


खत # जी दु 


( ४४ ) 


# 0 सवालकर्ता ने पहली बार ३८ पर तथा 
॥ दूसरा बार रे४ पर और तीसरी बार ४७ पर ऊँगली रखी है 
हे अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ें। ३६८-३४-४७- १ पृ । 
। 


जोड़ने से १९४ बना अब इन्हें जोड़ें १-१-४-११। 
| अब इनका जोड़ ११ बना अब इसे भी जोड़ें १-१--२। 


इनका जोड़ २ बना तो अब नवगृह कोष्टक चक्र में देखें कि 
२ नम्बर वाले अंक में किस ग्रह का वास है। देखने से पता 
लगेगा कि दूसरे कोष्टक में चन्द्रमा का निवास है। सब आगे. 
9| फल लिखे हैं, उनमें जो फल चन्द्रमा का लिखा हो वही पढ़ें, 
| अथवा सुनें । यही आपके सवाल का जवाब है।.. 


अंक चक विभप|न नव ग्रह दक्र 


| क्लिप घर 
| 

| ९ ७ | | ५ हरे|सा कर 
। जा हे 

हे ] हे 
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न्‍ द ( ४६ ) 
नवग्रह फल विचार ; 


१-सूर्य फल विचार-- 








हैं सवाली ! तूमने जो विचार किया है, वह ठीक है, 
उसमें सफलता मिलेगी । लेकिन. प्रयत्न करने से ही ये सब 
. होगा । तम्हारा विवाह सम्बन्ध भी ठीक जगह होना चाहिये। 
भाग्य अच्छा है, पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिये। यात्रा करना भी 
समय-समय पर शुभ रहेगा। विवाह आदि काये में शत्र तुम्हारे 
सामने न ठहर पायेगा, अन्त में विजय मिलेगी । रोजगार ठीक _ 
, -ही चलेगा तथा तरक्की भी होगी । यश के उम्दा-उम्दा कार्य 
... करोगे लेकिन कर्ज मत करना अन्यथा बहुत दिन तक कजंदार 
बने रहोगे । शरीर स्वस्थ, कभो-कभी रोग उत्पन्न होगा जो | 
शीघ्र उपचार करने से दूर होगा । मित्रों में मान मिलेगा। 
लेकिन तुम्हारे मान को विपक्षी सहन न करने के कारण दिल _ 
में हेष रखेंगे। ऐसे लोगों से सावंधान रहना चाहिये। आगे के | 
, आते वाले समय में शीघ्र हीं लाभ होगा। जमीन से या परदेश | 
) « से धन मिलने की आशा है। बन सके तो सुबह स्नान करके 
सूर्य को जल दे दिया करो। 











२-चन्द्रमा फल विचार --. - े पे ९ 
य है सवाल करनेवाले ! समय ठीक आनेवाला है। अब तक 
है . दिल सामान्य थे। चिन्ता मत करो, सोचा काय॑ शीघ्र हो परा | 
8002: होगा । किसी मित्र या संबंधी से भी कुछ सहायता मिलेगी। | ' 
हो सकता है कि किसी स्त्री के प्रयत्न या उसके द्वारा कार्य में 


हि रू पृफचता पम्रिल्ते। श्वादी दीक घर में ह्वोवी चाहिये 
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( ४७ ) 


विपरीत स्वभाववाली मिले। आगे चलकर संतान का सुख भी 
खूब मिलेगा। यात्रा में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से ही 
लाभ होगा। बाद-विवाद, झगड़े-मुकदमे आदि में धन व्यय 
करने पर सफलता मिलेगी। घर के परिवारियों को कुछ रोग 
रहेगा। खुद भी कभी रोग का विशेष झटका सहन करना पड़ 
सकता है। दूसरों के साथ भलाई करोगे वह तुम्हारे अहसानों 
की कोई कदर नहीं करेगा, फिर भी तुम उदार बचे रहोगे । 
कुछ अनायास लाभ होना चाहिये | .सगर कुछ कर्ज भी हो 
सकता है, जो देर से चुकेगा। बने तो शिवजी कौ पूजा किया 
। करो। द 
३-मंगल फच विचार-. : 

है सवाल करनेवाले ! चिन्ता में ब्यस्त रहते हो | देन-लेन 
। की फिकर लगी रहती है। भला करते बुरा होता है। मित्र, 
सम्बन्धी, रिस्तेदार व अन्य लोग अपना काम: निकाल लेते हैं, 
॥ किन्तु आपके काम नहीं आते हैं। धन भी आता है कितू रुकता 
नहीं हैं। धन के आचे में देर होतीं है, किन्तू जाने में देर नही 
| होती है। जो काये करना चाहते हो उसमें विध्त आते हैं तब : 
पूरा होता है। फिर मन में प्रसन्नता नहीं होती है। विवाह. 
| आदि में कष्ट भोगने पर भी विजय अत्तत में प्राप्त हो ही 
3 जाती है। यात्रा करने में कठिनाई और विपत्तियों का योग 
| बनता है। सनन्‍्तान सुख भी इच्छानुसार नहीं है। जहाँ तुम 
॥ चाहते हो वहाँ सम्बन्ध आदि का काम नहीं हो पाता है। ग्रह 
4 दशा अच्छे नहीं, इस कारण समय खोटा है। नौकरी धन्धा 
| रोजगार भी मानो है ही नहीं, और यदि है भी तो बहुत कम । 






| हूछ कर्जा भो स॒द जाय तो कोई बाय की बात 
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सेड्ठी है। कर 
(पा पथ. ले जा 


| | न * 

(४५). 

यदि बन सके तो काले क्त्ते को मंगल के दिनं उड़ंद की दाल 
की रोटी तेल में चुपड़कर खिला दिया करो | | 


४-बुद्ध फल विचार- 


है प्रश्ण पछनेवाले ! आपको जो रोजगार की चिन्ता है, ' 
वह जल्दी प्री होने वाली है। कहीं से धन भी थोड़ा बहुत : 
. मिलने की आशा है। मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता 
है क्योंकि जो मित्र महीं वह किसी प्रकार 'भी. विश्वासघात 
नहीं कर सक़ता है ! विवाह आदि का कार्य किसी दूसरे कौ 
मदद से धन खर्च करने पर जल्दी बनेगा अन्यथा बिना. व्यय 
और बिना किसी की-मदद के काये में कठिनाई आ जावेगी। : 
स्वास्थ्य भी अक्सर खराब रहता है। चिकित्सा आए दिस ही 
होती रहती है । सन्‍्तान का सुख है परन्तु इच्छानुसार नहीं।४ 
खराब संगति छोड़ने में भलाई है। नशा करना आपके लिए | 
श्राप सिद्ध होगा। यात्रा प्रयत्त करने पर ही सफल होगी। | 
बित्ता यत्न किये यात्रा न्िौष्फल हो जायेगी । यात्रा में विशेष । 
* रूप से गर-जिम्मेदार आदपमी का कभी भरोसा मत करना।॥ 
५ .._ झगड़े, विवाद आदि में असफलता मिलने की सम्भावना रहें। 
काम में कोशिश की: पहल नहीं होगी, अर्थात्‌ कोशिश ढीली | 
होने के कारण असफलता मिलेगी | बने सके तो गाय की सेवा | 
_. कियाकरों।[ | ् 


_.... ५-तृहस्पति फल विचार-- ! 
...... है सवाल करनेवाले !, अब तुम्हारे लिए थोड़ान्सा कष्ठ | 
._« रह गया है। शींध्र हीं. अच्छा समय आतें वाला है। त्तोकरी। | 








( ४८ ) 

कर्जा आदि भी न रहेगा। मकान बननें का योग बनता है। 
जमीन से धन मिलता जान पड़ता है। सोचा कार्य जल्दी ही 
प्रा हो जाने की उम्मीद है। शत्रु भी मित्र बनते.चले जायेंगे। 
दक्षिण या पश्चिम के अलावा अन्य किसी ओर से लाभ होंगा । 
घर में खशी भी होगी, सम्बन्धी मान प्रदान करेंगे। विवाह 
आदि सम्बन्ध इच्छानुसार होंगे, परन्तु घर॑ में स्त्री आदि को 
रोग होगा जिसमें कुछ व्यय भी होगा । सच्तान का सुख देर से 
प्राप्त होगा । जब भी यात्रा करोगे लाभप्रद ओर शुभ रहेगी। 
प्रदेश में भी भिन्र बनेंगे। विवाह आदि में भेंट देने में सफलता 
मिलेगी । .चिन्ताएं जल्दी ही दूर होंगीं। परीक्षा में उत्तोण 
होगे, तीर्थ आदि भी करोगे। कुछ दिन बांद तए-नए स्थान 
देखोंगे । घर बनने की संम्भावना है, पीले धंन का विशेष लॉभ 
होगा । बने तो भूखे को भोजन करा दिया करो । 


३६-शुक् फल विचार--. . ८4 । 


हे प्रश्न पूछने वाले ! आपको रोजगार की जों चाहना है, . 

वह शीघ्र पूरी होगी । किसी के बसीले से लाभ होगा। लाभ 
मूलधन या. नौकरी आदि से विशेष रहेगा। शादी-विवाह आदि 

के कार्य में बने काम के बिगड़नें का भय बता रहंगा। इस 
प्रकार के कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिये। सत्तान 
का सुख कम रहेगा। रहा भी तो कन्याओं के अधिक होने की... 
| सम्भावना जान पंड़ती है। योंग के अनुसार पुत्र कम और... 
|. पुत्री अधिक होनी चाहिएं। _ कक अर के 
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( ५० ) 

यात्रा में सदेव लाभ ही होगा लेकिन साथियों से सावधान 
रहने की विशेष आवश्यकता है । स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। रोग 
भी आए दिन घेरेंगे परन्तु वे क्षणिक ही होंगे। जिस दिन भी 
दीघें समय का रोग होगा तो वह ठीक न हो सकेगा । विवाह 
आदि में अपने ही अन्दर-ही-अन्दर भेद दूसरों को बताकर या 
कोशिश करके विवाद में हराने की भरपूर कोशिश करेंगे। 
फिर भो तुम्हें सफलता ही मिलेगी। बने तो साधओं की सेवा 
किया करो | 


७-शनि फल विचार --- 


हे हैँ सवाली ! यद्यपि तुम्हारां समय इस वक्त ठीक प्रकार 
पह चल रहा है, फिर भी अनिष्ठ समय होने पर भी तुम्हारे 
धन्धे रोजगार में शीघ्र लाभ और सफलता मिलेगी । किसी 
] .. अ्य व्यक्ति के द्वारा विशेष लाभ होने की भी सम्भावना है । 
| परन्त समय के फेर से अपने ही आपके साथ विश्वासघात करने 
. की कोशिश करेंगे। आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत 
.._ है। विवाह-शादी आदि कार्य निविष्न सफल होंगे, परन्त व्यय 
2" अधिक होगा और हो सकता है कि बाहर का पैसा भी प्र 
.._ पर लद॒ जाये। सन्‍्तान की ओर से भाग्य ठीक है। बेटी-बेटा 
. सभी सुन्दर ओर स्वस्थ होंगे । सुख सन्तान से प्रायः कम हो 
कि मिलेगा, परच्तु यात्रा में सफलता प्राप्त न होगी । बरते-बनते 
._ कम में रुकावट हो जायेगी । किसी के साथ विवाद न करें 











. क्योंकि विवाद में पराज 4 
._ झगड़ा न करें । बे कप शंका रहेगी। आप किसी से |. 
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( ५१ ) 
ध्यान करे तो कठिक वक्त का फेर भी ठोक समय में परिणित 


हो जायगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा परन्तु स्त्री रोगिणी रहेंगी। 
ऊंचे स्थान पर भय रहेगा। 


८-राहु फल विचार-- 


हैं सवाल करनेवाले ! सबाल का फल ठौक नहीं जान 
पड़ता है। यद्यपि रोजगार ठप्प रहेगा फिर भी कुछ-न-कुछ तो 
चलता ही रहेगा। कर्जा होने का योग है। आमदनी का जरिया 
कम तथा व्यय अधिक ढोगा | विवाह सम्बन्ध, के काम को शत्र 
बिगाड़ने को कोशिश करेंगे। घर में कलह बनी रहेगी । उपद्रव 
से दूर रहना ही लाभदायक है। रोग घर में बना रहेगा! 
सन्‍्तान का लाभ योग कम है। यात्रा में खचे होगा । लाभ को 
आशा नाम मात्र ही होगी। मित्रों से भी सावधान रहने की 
आवश्यकता है । विवाद से दूर रहने में ही भलाई है अन्यथा 
इसमें असफलता ही हाथ लगेगी । घर में चोरी आदि हो जाने 
का खतरा होना है इसलिये बचकर रहें। नशे में हानि होनें 
का पूरा-पूरा भय रहेगा। अपना दिला दूसरों से मिलना 
दुलंभ हो जायगा | डिपत्ति बनी रहने की सम्भावना रहेगी। 
इसी की चिन्ता बनी रहेगी। बन सके तो श्रीगणेश का ध्यान 
किया करो । 


-केत्‌ फल विचार-- 
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: ( ४५२ ) 
रोजगार ठप्प होगा। जज हो जायेगा। चिन्ता बनी रहेगो। 
सोना पकड़ो मिट्टी होगा। जिसे भी अपनाओगे उसी से सिलना 
कठिन होगा । सम्बन्धी, मित्र आपके पीछे बुराई करेंगे। जिस 
. क्वाम को करना चाहोगे उसी में हानि होगी । विवाह आदि में 
.. विघ्न पड़ेगा। स्त्री चिड़चिड़े स्वभाव की मिलेगी। शरीर में 
रोग लगा रहेगा। घर में कलह बनी रहेगी। भोजन में भी 
पाटा नजर क्ायेगा । गदिश का ही प्रकोप रहेगा।. आपको 
संभलकर चलने की जरुरत है। सन्‍्तान होगी परन्तु होगी 
..._ दुखदायी । परदेश जाना पड़ेगा परन्त वहाँ भी लाभ न होगा। 
. विवाद में हानि होगी, धन व्यय होगा। काला धन विशेष 
नुकसान करेगा। आग ओर पानीं हानिकारक होंगे । खुशी गम | 
में बदलने की भी गूंजायश होगी । ६ माह आपके अवश्य ही आओ 
._ इसी प्रकार ब्यतीत होंगे तब कहीं सुख के दिन आवेंगे। हो | 
हे सके तो भगवान का स्मरण करें और एक समय भोजन करके 
| 


[5 भी भूसे को अन्न खिलावें | 
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र्ागी फालनामा 


््श्श्श््श्श्श्श््ज्ि्ड्डा पारा उधर याकएक कान कधाताा काका हातााधकनक नाक सकल बा जान कक कक ल लटकन टन मटका नतक 


(१) (२) (३) 


हजरत आदम हजरत शीष हजरत इद्रीस 


अल्ह अस्सलाल अल्हे अस्सलाल अल्हे अस्सलाम 





(४) : । (५) 




















. (६) 
हजरत याकूब .. हजरत इब्राहीम अल्ह अस्सलाम 
अल्हे अस्सलाल अल्हे अस्सलाम हजरत इस्माईल 
(७) _ (८5) (2) 
हजरत सालेह हजरत यूसुफ हजरत सुऐब 
अल्हे अस्सलाम अल्हे अस्सलाम अल्हे अस्सलाम ( 
(१०) (१५) _ (२) 
हजरत अय्यूब.. हजरत खिजर हजरत दाऊद... 
अल्हे अस्सलाम अल्हे अस्सलाल अल्हे अस्सलाम 
(१३) (१४) (90) 
हजरत सुलेमान. हजरत ईसा. हजरत पुहम्मद सल्ह | रे 
है 
अल्हे अस्सलाम ५ 
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( ४४ ) 


जिस प्रकार हिन्दु रीत्यानुसार अनेंक विधियाँ सवात 
बतानें को श्तावितियो हारा बतायी गई हैं। इसी तरह यह 
सलामी विधि से प्रश्नावली कही है । इसे मुसलमानी जबान में 
फालनामा कहा जाता है। यह फालनामा सलामी मजहब को 
माननेवालों में हजरत अमी र-अल-मोमनीन का फालनामा 
कहलाता है । हजरत अली करम अल्लाह बजह का यह फात्नः 
नामा कई मतंबा का अज़मायश किया हुआ है। जिस किसी 
इंसान पर कांईं सख्त मुसीबत पड़ जाये या कोई' कठिन ओर | 
बड़ा काम सामतें आ जाये, अथवा वह बिपत्तियों में उलझकर । 
निराश हो, रंजीदा होवे तो उसे चाहिये कि शुद्ध मन से नीयत 
दुरुस्त करके उपरोक्त चक्र में लिखे कोष्टों में से किसी एक 
कोष्ठ में खुदा को याद करके अपनी ऊँगली रखे। इन सब 
कोष्टकों का मालिक जो एक नबी का पेगम्बर है। आपकों 
अथवा भ्रश्नकर्त्ता की मदद करते हुए प्रश्नकर्ता को यथोचित 
उपदेश (हिदायत। करेगा । 


) हर हिदायत उत्तर 


१-यंदि साफ नीयत से खुदाबन्द करीस को याद करके 
सवाल करतेंवाले ने अपत्ती ऊगली हजरत आदम अब्हें अस्स- | 


० ३ लाम के कोष्ट में रखी होगी तो परिणाम शुभ है। मनोकामना | 
पु होगी अथति ख्वाहिश पूरी हो जायगी। यदि किसी तरह | 
| के अभियोग में फेसा होगा वह उससे छुटकारा पावेगा तथा। 


उसे सम्मान भी प्राप्त होना। सवाल शुभ है। है 
..._._ २-यदि हजरत शीष आहे अस्सलाम वाले कोष्टक में | 
" . पवाल करतेंबाले ने शुद्ध मन से ऊंगली रखी है तो कष्ट होने । 
तथा असंतोष (बेचेती) बढ़ेगा। अगर सफर करते का इरादा | 

54५ ै थक, का 






...... (७-0. /णाएताप 8॥99वा '४वाद्याव 0०॥९००- 09260 0५ ०5धा6र्णों -: 97 


हुआ अमन -- न जन 


( ५४५ ) 
हो तो थोड़े दिन देर से जावे । मन में सन्‍्तोष रखने से हौ मन 
की अभिलाषा पूरी होगी। सबाल अशुभ है। 


३-हजरत इद्रीस अल्हे अस्सलाम वाले कोष्टक में यदि 
सबाल करनेवाले ने शुद्ध मन से अपनी ऊंगलीः रखी होगी तो 
उसकी इच्छा पूरी होगी तथा चित्त प्रसन्‍न होगा और मनो- 
कामनाएं पूरी होंगीं। यदि सफर पर जाय या व्यापार करे तो 
लाभ होगा और यदि नौकरी करता होवे तो औहहदे में तरक्‍्को 
होवेगी। घर तथा बाहर सभी जगह से इज्जत में इजाफा 
होवेगा | फल शुभ है। 


४-यदि सवाली नें अपनी ऊंगली विशुद्ध मत्त से हजरत 
याकूब अल्हे अस्सलाम के कोष्टक में रखी होगी तो उसकी 
कामना कुछ देर से प्री होगी । उस बादमी को विरह तथा 
बियोग का कष्ट भोगना पड़ेगा । तब इसके बाद जाकर कहीं 
उसकी मनोकामना पूरी होगी। प्रश्त मध्यम हैं। द 

पू-यदि सबाल जाननेवाले ने अपनी ऊगली साफ नीयत 
से अगर हजरत इब्नाहीम अल्हे अस्सलाम वाले कोष्टक में रखी , 
हो तो जो अभिलाषा या किसी मन की कामना के पूर्ण होते । 
को बात सोची होगी। वह कुछ बिलम्ब से पूरी होगी। मंगल, 
के दिन कोई पक्षी छड़बा देना चाहिये। सवाल तुम्हारा सध्यस 
फल का है। 

६-यदि हजरत इस्लाम अल्हे अस्सलाम के कोष्टक में. 
सबाली थे शुद्ध मत से ऊंगली रखी होगी मे शुभ है। कार्य हा 
अवश्य पूरा होगा और शीघ्र होगा। यात्रा में सफलता और 
व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। घर में बरक्कत होगी, कलह _ 
मिटेगी । चित्त को शान्ति मिलेगी | सबाल ठीक है।._ 
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९ >जगर हजरत सालह अल्ह अस्सलाम वाले कोष्टक हैं 
न्‍ सत्नाल पूछनें वाले ने पवित्र हृदय से ऊंगली रखी होगीं तो 
धीरज (सत्र) रखने से मनोकामना प्री हो जायेगी। यदि 
शीघ्रता करेगा तो नुकसान उठाना पड़ जायगा। ऐसे व्यक्ति। 
| को किसी फकीर के लिए जुम्मा की रात्रि को (शुक्रवार को 
| रात्नि को) एक पाव आटा दान करना चाहिये । सबाल तेरा | 
* मध्यम है। । 


क्‍ ८-अगर ऊ गली पवित्र मग॒ से सवाली ते हजरत यूसुफ 
ः अल्हे अस्सलाम वाल कोष्टक में रखी होगी तो उसके मन की | 
; इच्छा से सोचा हुआ काम जरूर प्रा होगा। भिन्न प्रसन्न ॥। 
होंगे और उसके बेरियों का शीघ्र ही विनाश होगा या उनका |. 
ह अभिमान चूर्ण होगा। । 
हः 6// 
& “-यदि हजरत शुऐब अल्हे अस्सलाम के कोष्टक में | 
.._ सबाल करनेंवाला आदमी साफ नीयत से ऊँगली रखता है तो | 
हित कार्य के होनें में बिलम्ब जाने | यात्रा में कष्ट मिलो तथा 
व्यापार, नौकरी, रोजगार में अड़चन होवे और बर बाहर सब | 
जगह चिन्ता घेरे रहेगी । सवाल अशुभ है। | 
- कक 







॥०-अगर हजरत अय्यूब अल्हे अस्सलाम वाले कोण्गक में द 
सबाल करनेंवाला अपनी साफ नीयत से ऊँगली रखे तो सभी | 
कष्ट दूर होवेंगे। आगे आनेवाली आफकें भी रुक जायेंगी और | 
जो अपने मन में काम सोचा होगा वह बहुत ही शीघ्र परा हो द 
जायगा। सवाल शुभ है। ... 








किस | २ # | ८ 





. ११-हजरत खिजर अल्हे अस्सलाम वालो कोष्टक में यदि 
... साफ हृदय से पूछनें वालो ने ऊंगली रखी होगी तो काम परा 
होने में कोई सन्देह नहीं है । 


* ल्न ६ 
४-4 कृषक $ ;॒ नर पु 
593 ऊ्थ 









( ५७ ) 


$5 क्षति होगी. और सब कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे 
होंगे। सवाल मध्यम है। 


९-हजरत दाऊद अल्हे अस्सलास वाले कोष्टक में अगर 
सवाल करनेवाले ने साफ नीयत से ऊ गली रखी है तो कार्य 
शीघ्र पूरा होगा आर सफर में सफलता भिल्लेगी तथा: घर में 
खुशी भी ह!गी। व्यापार करता हो तो मुनाफा होवे। अग्रर 
वाकर। करता हो तो तरक्की मिले | परन्तु इसका अपने ही 
सम्बन्धियों थे कुछ बिगाडलाता भी होवे ओर बाद में सब ठोक 
होवे । 

१३-थदि हजरत सूलेसान् अल्हे अस्सलाम के क्रोष्टक में 
पाल करनेवाला अपनी साफ नौयत से ऊँगली रखता है तो 
लाभ ह। लाभ है। मनोकामना शीघ्र प्री होगी। वर में जशी 
होगी तथा किसी बिछड़े मित्र से मिलन हो। शनिवार के दिन 
कुछ भिठाई, एक अंगूठी हरे रंग के लग जड़ी हुईं उसे हरे रंग... 
के वस्त्र में लपेटकर किसी पिट्ी की हंड़िया में रखकर नदी में. , 
बहावे आर फिर दूसरे दिन सुबह ही जो फक्नीर मिले उसे पेट 
भरके खाना खिलाये। सवाल मध्यम है। कि 










4४-यदि सवाल पूछनेवाला ब्यक्ति हजरत ईशा अल्हे हे 
अस्थलाम कोष्टक में ऊगली रखे तो थोड़े दिन बाद ही उसकी 
इच्छा पूरी हो जायेगी । आज आया 
१५-यदि सवाल जाननेवाखा व्यक्ति हजरत मुहम्मद अल्हे 
 अस्चलाम वाले कोष्टक में साफ नोयत से ऊगली रखे तो शुभ 
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( ५८ ) 
# असेरिकन प्रश्नावली अर्थात्‌ फालनामा # हाँ 
यह प्रश्नावली चक्र अर्थात्‌ फालनामा अमेरिकन है जिसे | 
हमने एक अन्य पुस्तक से जज्ब किया है। वंसे पुस्तक के संग्रह- | 
कर्ता ने इस फालनासे के विषय में बताया हैं कि यह अंग्रेजी 
भाषा की प्राचीन पुस्तक से आम आदमी के लाभाथे इप | 
पुस्तक में दिया गया है। इस फालनामे को देखने की विधि | 
इस प्रकार है- जब अपने सवाल का शुभाशभ उत्तर देखना हो | 
तब दिशा मेदान से फारिग होकर कुल्ला दातुन कर स्नान करे | 
फिर यदि संध्या करता हो तो सन्ध्या करे | यदि नमाज पढ़ता | 
हो तब उसे करे। यदि दोनों ही कायें न करता हो तो ईश्वर 
का दो घड़ी ध्यान करके फिर चेंत्र बन्द करके ऊंगली को चक्र | 
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के किसी भी कोष्टक में रखे । फिरं आगे लिखे उत्तर में जिस | 
.._ कोष्टक का जो स्वामी है, उसके आंगे लिखे का फल जाने। 


प्रश्नावली चक्र 
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( ५४ ) द हे 


| उत्तर-- द क्‍ हु 
| | अशुभ फल है। क्‍ / के 
है : गत मोहिल कयार दो 
हक... (ै)०० ठीक अवसर आनेवाला है, सावधान रहें । सर 
' अब (8००० मन मुताबिक वस्तु शीघ्र मिलेगी। | 


] (छा 0५80 त्योग दीजिये अन्यथा हानि की सम्भा- 
जला वना ल्‍ 


क्‍ ० कायं को भाग्य भरोसे त्यागकर चैय करं। 
' ३ औ०० आपकी इच्छा प्री होगी मर 75५० 2 2, 5 
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ही. (००० अभी भाग्य साथ नहीं देगा।. 


के ए ५ " | कं » >> है ऐए 


छः. -गृक्ष! मनोकामना पूरी होगी ओर यात्रा में कष्ट होगा. 


ढ्ख्न 


“गूँड जो मिल रहा है, उसी पर संब्र.करो। 





ह' ०००“ मनोकामना प॒र्ण 
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के 
.... १-जल्दी करना उचित नहीं, का थाहे देरी से हो मगर ठीक ः 

. हो। सन्न करो तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी, धैये रखें।...* 
...._ २-आपकी इच्छानुसार ही सफलता मिलेगी द । रु 


.. र-यह काम्र कड़ा है, कोशिश करते रहो थोड़े दिन बाद ही 
० आपके सब काम सफल हो जायेंगे । ह 
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( ६१ ) 


४-यह इरादा ठोक नहीं है। ऐसे विचार को मन से निकाल 
दो अन्यथा बिपत्ति घेर लेगी। 


५-शत्रुओं की चिन्ता मत करना, सफलता तुम्हें ही मिलेगी 
६-आपका मनोरथ सिद्ध हो जायगा। चिन्ता मत करो थोड़े 
दिन की देर है। 
. ७-यह काम बनना कठित है, इसकी आशा बेकार जायगी । * 
. प-कुछ दिन सब्र करे, भगवान इच्छा पूरी करेगा। 
८-साहस ओर कोशिश की वजह से आपका मनोरथ सफल 
होगा । 
१०-ईश्वर का धन्यवाद करना, आपकी कामना बापकी इच्छा 
के अनुसार पूरी हो जायगी। द 
११-निराशा त्याग सफलता की आशा करें। 
१२-ईंश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा उत्ती का भजन करो। 
१३-ऐसा होना असम्भव है, इस बात को भल जाइये । 
१४-अपनी शक्ति के अनुसार कामना करो, इसकी अधिक आशा 
(रखना बेकार है । 
१४-इतना दुख करना ब्यर्थ है, आप सफल होंगे कोशिश करते 
रहना । ब 
६-यह घबराहट और निराशा उचित नहीं है, आपका काम 
प्रा होगा । द 
१७-आपकी इच्छा सफल होगी, निश्चय रहकर भजत्त किया _ 
8: कर । रा 
।._ (८-आपका मनोरथ सिद्ध होगा, फल शुभ हैं। प्रभु का स्मरण 
है. रचना चाहियें। 


कं. - (५-0 ॥७॥(50 400 | /४॥3॥935 | (. 
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१४-तुम्हा री इच्छा पूरी हो जायेगी, निराशा त्यागकर धोरज 
रखना । 


५ 
अर 


._ २०-हुदय को मजबूत बनाये रहें, मन साफ रखें तुम्हारा काम 
हु अवश्य बनेगा । 

. २१-यह काम ठींक नहीं है, इसका विचार छोड़ने में ही 
भलाई है। 


२२-काम बन तो जायगा मगर थोड़ी देर लगेगी । 
२३-तुम्हारे कष्ट के दिन आनन्दमय होनेवाले हैं । 


४-ऐसे कामों का विचार मत किया करा, वेसे यह काम 
तुम्हारा बनेंगा । 


२५-ईश्वर को तजकर यदि मनुष्य पर विश्वास किया तब काम ॥ 
में बाधा पड़ जायगी ! 


२६-शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर तुम्हें परम आनन्द मिलेगा । 
. २७-आपका मतनोरथ सिद्ध होगा ईश्वर का धन्यवाद करो । 


._ २८-उन लोगों पर भरोसा रखें जो तुम्हारे साथ सहानुभूति 
रखते हैं तभी काम बनेगा। 
. २४-सन्र करना उत्तम है, ईश्वर तुम्हें निहाल कर देगा । 
३०-कुछ दिन सब्र करो सफलता मिलेगी । कि 
३१-साहस ओर प्रयत्न कीं जरूरत है, शीघ्र ही सफलता प्राप्त | 
होगी | हक 
२-इस विचार को छोड़दो | तुम्हारे लिये यह बात उचित 

नहीं है। कक 

 ३३-ईर्षा करनें वालों से बचकर इस काम के करने का विचार | 


+ 5 
ँ >मह थ्र्या्‌ ! 
४ है तन + ४० 3५ हु 
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र२४-एु महा रा प्रयत्त व्यर्थ है, यह काम आपके /। 
की शत्रृता मोल लेनी है । 20 


३५-तुम्हारी अभिलाषा परी होगी 
परी होगी। ७ एऐगि मगर कोशिश करने के बाद 


३६-निराशा ब्यथे है, 
मिलेगी । 

३७-आपको यह बात ठीक नहीं है। 

१८-तुम्हारी चोज तुम्हें शीघ्र मिल जायगी | 


२८-आपकी मनोकामना पूरी होगी, ईश्वर की दया पर हृढ़ता 
रखना | 


४०-ऐसे काम की सम्भावना करना व्यथं है, इस विचार का 
त्याग श्रेष्ठ है। ८ पे 

४१-ईश्वर तुम पर कृपा करेगा, कोशिश करना आवश्यक है। 
काम बनेगा । 

ः ठीक है, यह आपके पक्ष में है। 

४३-इच्छा पूरी होगी, संकोच करना बेकार है। 

४४-क्रुछ समय सन्न करो, आपका भाग्य उत्तम है। सफलता 
मिलेगी। । 

४१-तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी, ईश्वर का धन्यवाद करते 
रहें । हा क्‍ 

४६-तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, निःसंकोच रहें घबड़ाने क॑ 

करूरत नहीं । द 

. ४७-तुम्हारा धन्धा चलेगा, प्रभू का स्मरण करता । 

। ४८-कुछ दित और सन्न करना, भगवान ने चाहा जहा पा 

है शी बनेगा) 25026 
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भगवान पर भरोसा रखना, सफलता 











5202 ५७ जा उ्क 5  0 5 ० ०2३5: 



















( ६४ ) 
._ ४४-ईएवर की उपासना करना, तुम्हारा सब काम ठीक बन. 
.. जायगा। “रे 


सु 


कट ५१-यदि पेसे का व्यय करो तब घापका काम जरूर सन हो 
 *.. जायगा। 

५२-आपको हादिक जरूरत एसी होगी। भगवान पर उम्मीद / 
रखना]... 5 


६? 


श्र 


हि 

० # #% 

डे हे + 2. 28 
प४-यह तिप्फल विचार है, इसे त्यागना ही ठीक से ; . 

५५४-कछ समय शेष है, आनन्द मिलेगा 5 

५६-भगवान तुम्हें सफल बनायेगा ! 

५७-सब्र कर शुभ घड़ी आ यई है, सक्ष काम बन जायगा।_ 





.. ५८-इतसी भय थौर शंका गे, भगवान से गर्घवा करो 
(.... काम्त बे जायगा। . 


|. ४४-यह बात आपकी सामथथ्य की नहीं फिर भी तुम्हें सफलता : 


मिलेगी 


कि 


 ६०-इतनी घबराहट और भय कायरता है, साहसी बनिये । 
६ !-भगवान आपकी कामना परी करेगा ! ः 


7९५ 


< 73८ जज ५ 
| 7 0.5० ०७ के 0. 
3>5६2२१००४७ ४ ०. ९:४०: 60४०४ ० 


बसंत है 2, बैँ कर] 






४००7 नह 












5 ६३-धीरज रखो परिश्रम का फल जरूर भिल्लेगा । हि । 
४-कुछ दिन का समद शेष है, फिर आनन्द ही है। - 0. ॥ 
। ही 


>फोशिश के से आशा । $ है ग 


04020 02% 202“ 05%, 20420: 


>;, छ..-+_- 5. 


(..६५: ) 
| ६६-अन्तिम बार तुम्हें ही सफलता प्राप्त होगी, धीरज रखों 
और भगवान का भरोसा करो। | 


. ६७-तुम्हारा भाग्य उत्तम है, कुछ दिन बाद तुम्हें परा आनन्द 
मिलेगा । 


६ए-आपका मनोरथ सिद्ध हो जायगा, भजन कीजिये। 


६८-तुम्हारा विचार निरथंक है, इसे त्याग दीजिये अन्यथा 
तुम्हें पछताना पड़ेगा । 


।. ७०-आपका मनोरथ सिद्ध होगा, कुछ परिश्रम कीजिये । 
७१-इतनी जल्दी मत करो, देर अवश्य लगेगी किन्तु काम ठीक 
|. बन जायेगा। | गा 
. ७२-इस काम का पूरा होना असम्भव है, इसे करने का विचार क्‍ जा 
+ निरथेक है। . ,. 0४%: वध आओ गो । 





जा 0 >>] 





( ६६ ) 
5 महावीर प्रश्नावली के अनुसार 


प्रश्नकर्ता.शुद्ध मन से पवित्र होकर चंक्र के कोष्ठकों में से | ; 

. किसी कोष्टक पर अपनी ऊ गली रखे । फिर उस कोष्टक के | 
” भीतर को जो संख्या हो उसके सामने लिखे उत्तर को प्रश्न का | 
उत्तर जानें । । 


| व | ११२ [१३३ ११४ | १२५ 
| प 


१२३ क्‍ 
१३२ १३३ ३४ | १४१ १४३ (१४४ | # 
२१२ |२१३ २१४ | २२१ २२३ | 
२३२ | २३३ ३४ २४३ | २४४ | - 


३ द स१२ | ३१३ ३४४ ३१ ३२२ 
























. १ै९१ तुम्हारा शकुन उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा । सब कामना | 
है सिद्ध होंगीं और आपको ब्यापार में लाभ होगा। यही |. 
का, चित्त में चढ़ता है, लेकिन गुरुदेव की पूजा करना। 
.._,.  शीकघ्र कायें बनेगा । हा 
.. ११२ तुम्हें इस काम के करने में लाभ नहीं। हमेशा चिन्ता | 


न्का 


.... बनी रहेगी। ल्वप्न में अशुभ देखा तो हयापार कर । 
पे 59% र ६ 












(.६७ ) द 


उसमें लाभ न होगा फ ५. 
क रना-। हे है "आज इश्न काम को छोड़ ओर क्‌छ 


११३ तुमको ठिकाना सुन्दर दर थी, न 
मिठे और कल्याण हो को पा बुह हों, विन 
११४ तुमको लाभ होगा भोर कल की बृद्धि लक 5 रे 
चछ 4. | ' ७ समत्ति' नया 

मिले ओर मित्रों से लाभ हो। तुम किन द 
नित्य करना । 3 आय मकर 


१२१ पहले तुमको लाभ है। पीछे जहां जाओगे 0० | श्८ू 
े आगे वहीं प 
सम्मान पाओगे। पीछे कछ चिन्ता हो। श्री ४०0 


महाराज की पूजा करना जिससे संब चिन्ता... 

मिट सकतीं है। उम्हारी संब चिन्त कप 
१९२ तुम्हारे घर में फायदा,हो, इष्ठ की कृपा से आपकी  / 
सेब तर ही मनोकामना पूरी होकर कल्याण. | 
मलेगा। श्री परमात्मा की पूजा करता। «४ के 


- कु 


हि ३ खा 22 की * 

& ९ कक ;॥ छ़ु | न 
है ह्‌ का डक न्जै »द 
8-३ 


५१: 


2! 
३ 
क- 


है 
ण्छ 
है. 
हैं 
| 7. 
ता 








> ' ( ८. 

१३२ होगी वह मिलेगी । भगवान का पूजन करें, सब कामना | 
सफल हों। 

१३३ आपने मन में जो कायं सोचा है, वह पूरा होगा तथा 


आपको हुए होगा। मन की सब चिन्ता दूर होगी। 
भजन फलदायक है। 


१३३ धन की हानि होगी अथवा व्यापार में आपको फायदा 
: न्॒ मिले" उस काम को मत करना ही तुम्हें शुभ होगा। 

(55.८ सोमवार के दिन श्री महादेव जी की पूजा करना ओर 

हक इस काम को त्याग और अन्य काम क करें। 

.._ १३३४ तुम्हें इसी घर में लाभ अथवा बढ़ाई मिलकर राज्य-से 
लाभ हो और प्‌रब दिशा हितकारी पड़े। मनवांछित | 
फल मिले । धीरज धरें, श्री कुलदेवी की पूजा करने में. 

लाभ है। ह 

१४१ तुम्हें व्यापार में अति लाभ है और कपड़े के व्यापार में | 
अति लाभ होगा। तम्हारे दुख दर्द दूर होंगे। सात दिन | 

द पीछे आपको लाभ मिलना चाहिये । ध्ध 

._ १४२ आपका भाई-बन्धु व मित्रों से मिलाप हो, चिन्ता मिटे, 

..._._.  चौंज हाथ आवे तथा राज्य से लाभ होकर सब काम _ 

४ : « ठीक होंगे। द 

..._ १४३ आपकी मनोकामना सिद्ध होकर धन-धान्‍्य की चिन्ता | 
पूरी होकर रहे । मन की कामना दूर- होकर कल्याण । 
ओर पुत्र का लाभ आयेंगे। आपका स्वप्न बहुत ही 

उत्तम है । 

४४ आपकी सकल कामना घिद्ध होगी । आपको धन-धान्य | 

की अति मृभिलाषा है, ॥ स्वप्न में | 












































दा 





६ 
। 
जज 





! ््य ५ ह्््‌ 
#ः मी शा 


>>." ६) मन लक 
( एवं ) 
देवी का दर्शन हों तव ठीक है, किसी बात का सन्‍्देह 
मत करन ). 
११६ सवाल आपका फलदायक है ओर कुछ धर्म करें जिससे 
आपकी सब चिन्ता मिटे तथा धनधान्य का सुख मिले | 


यदि स्वप्न में अच्छी बात देखें वह बुरो है। फूलों 
माला देखना अति सुखदायी है। 


२१२ आपका मनोरथ सिद्ध होगा। कुल में वृद्धि बढ़ेगी. और 
सिद्ध होगा। आपके चित्त में परदेश जाचें की है। 
आपकी कामना फलेगी। ये 
२१३ आपके हृदय में स्त्री और धन की चिन्ता है, वह एक 
मास के शुरू मे अन्त तक फल मिलेगा। भाई-बन्घुओं है? 
से मिलाप होगा। माता-पिता से पूछकर कार्य करना कह 
ओर अपने कुल देवता का स्मरण करके ब्राह्मण-भोजन 
कराना । श 
२१४ तुम्हारा कल्याण होगा और नई वस्तु मिलेगी। आप 
चिन्ता न करे, आपको धत की चिन्ता है वह शीघ्र ही 
दूर होगी तथा लाभ होगा। आपको शत्ति की पूजा /002. 
उत्तम है ५० 
२२१ तुम्हें तीन वर्ष से चिन्ता है। दुख तथा क्लेश है वह दूर. 
दृदकर साध मा 222 ले] । 
२२९ आपके घर में कलह रहता है तथा स्त्री म्ह तुम्हारा भेम 
भी कम है। मित्रों से अअबन रहनें का तुम्हें क्लेश है।. 
नियमित भगवान का भजन करें ओर माता-पिता को 
आओ सेवा करना।... हे 
|. २२३ तुम्हें चिच्ता है कि तुम्हारा माल पराए हाथों पड़ा है. _ 


.. ००-०0. ७॥॥७/७॥५ 3 80 ४४8 26 
पक 3 ०. -७ 5 २४४४७ ४७४२० ०५७९ | 









। 
। 
॥ 





( ७०. ) । 
क्योंकि जिस कार्य को आप करत हैं, उसमें लाभ नहीं | 
मिलता है। घर में कलह रहता है, वह कुछ दिन में | 
मिट जायगा .। द 
९२४ तुम्हें पराये घर की फिक्र है, उसी कीं चिन्ता बहुत है। 
आपके घर में कलह हैं, वह परमात्मा और नवग्रहों की | 

पूजा करते से मिट जायगी । 

: २१३१ आपके घर में शीघ्र सुख और लाभ होंगे। यंदि आप 
स्वप्न में सूखा वृक्ष अथवा सुना नगर देखेंगे तब बहुत 
बुरा है। द | 

१३२ आप इस कार्य को मत करना, इसमें सुख न मिलेगा।_ 
. आपके घर में विरोध है और व्यापार में लाभ नहीं है, | 
आपके घर अनिष्ट है इसलिए श्री सत्यनारायण की | 
पूजा में भलाई है। 
१२३ इस कार्य के करते में तुम्हें चिन्ता बढ़ेगी। काये में 
.. बिलस्ब हैं। कुछ ओर कार्य करना, सब चिन्त मिट _ 
. जायगी। अपने कुल देव की पूजा करना इससे -कल्यांण धर 
ओर लाभ है। ' हे 
१३४ आपके यहाँ सदा कलह रहती है और कुटुम्ब में एका | 
नहीं है। तुम्हें चिन्ता है वह सब परेशानी शीघ्र मिट _ न्‍ क्‍ 
डक जायेगी । पीपल की आराधना करें से बहुत ही सुख | 
मे मिलेगा। कि 


्ध 






















._ २४१ आपके घर में सुख बढ़कर सभी कामनाओं की सिद्धि | 
8 होगी । आपके मन की चाहना का फल मिलेगा । लाभ |. 
_.... के लिए उपाय करें। जग 


१४९ आपको घर बहुत श्रिय है, आप सावधान रहना ये सब. |. 
...._ नाभकारी है और ब्यापार में आपका लाभ है लेकित हे 
हक 282 0002 2 ५६ & -0. ४५॥७।(७॥७ 8॥9५/8॥ ४गाा98 00॥8९००॥ 87" 0५ 6७ 990 नं 
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( ७१ ) 
से ब्रत करें जिससे आपके शरीर को सुख मिलेगा | 

२४३ तुम्हें व्यापार में लाभ होगा ओर मन का सन्‍्देह दर 
हीगा, सुख भी मिलेगा, घर में आनन्द बढ़ेगा। आप 
६७ धर्म में रुचि रखना इससे सब मन की इच्छा पूरी 
होगी । 

२४४ तुम्हें सुख है, लाभ है ओर चिन्ता है। तिल अथवा 
मस्सा है जिससे तुम्हारा कल्याण है । 

३११ आपको अच्छे स्थान से लाभ होकर सारी चिन्ताएँ भी 
दूर होंगीं। माता-पिता की सेवा करना और कल-देव 
की आराधना । आप सुविधानुसार ब्राह्मणों को भोजन 
कराव, मन इच्छा प्री होगी। 

२१९ आपकी मनोकामना सफल होंगीं ओर घन-धान्य का 
लाभ अर्थात्‌ क्ठुम्ब की बृद्धि बढ़ेगी। अगर स्वप्न में 
हांथीं देखा है वह श्रेष्ठ है। | रन 

२१३ तुम्हें धन की चाहना है लेकिन आपके बैरी बहुत हैं, । / 
जिससे चिन्ता अधिक है। आपकी सब परेशानी मिट ७ 

| जायगी परन्तु आप परमात्मा का भजन करें। बाभ 5 

 #.. नजदीक है। ५ 
._ ३१४ आपका कल्याण निश्चित है। धर्म करना लाभदायक 
है। चिन्ता मत करना, कामना पूरो होगी। बोरब्य_ 
लाभ मिल जायेगा। श्री गणेश का पूजन करना श्रेय- का 
क्‍ कर है। 47 
३१० आपके घर में लाभ निश्चित है ओर ब्यापार में तुम्हें >अ 
जिसका डर बहुत होगा। _ आए कई, || गत 2 


हि: - * 45.4 वा दि कप ॥ कै छा ५८ (0 ॥ [) आता[उ 9५४ (5 ६ |है| >> 0 6 ९] फ पर 2 ९ 
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( ७२ ) 

३४५ आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, पंरमात्मा का पूजा | 
करके आप थोड़ा धर्से में मन लगाइये। सभी मनोरब। 
सद्ध होंगे । 

३४१ आपके मत का काम सिद्ध होगा और चिर्न्तां दर होगी 

। गच मत करना | आपको मनवाँछित फल मिलेगा अ॑ 
सबसे प्रीति, लाभ होगा। कुृठुम्ब में अति सुख-होगा। 
शकन उत्तम है। 

२४२ आपका सब कार्य मन का सिद्ध होगा और चिन्ता दूर 
होगी । हिम्मत करें तब॒ मनोकामना तुम्हारी फलेगी 
परन्तु श्री भगवान का पूजन करना। शक्‌न आपका 

” अति उत्तम है। 

४२ आपके बरी बहुत आदमी रहते होगे । चित्त में बहुत 
घबराओ मत। जो काय आपके चित्त में बिचारा है वह 

हा बनेगा इस काम में तुम्हें लाभ नहीं। -: 

४ ..._ ३४४ इस काम के करते में तुम्हें लाभ होगा । आपका मित्र-। 
88, . बन्वुओं से मिलाप होगा तथा सुख मिलेगा । यह शक्न 
... हितकर है। पे 
..... ४११ आपका मनोरथ सिद्ध होगा और चिन्ता से खेद है, सो 
, ...... _: तुम्हें धन-धान्य का लाभ है। श्री परसेश्वर की पजा 
“ करना । शकून उत्तम है। | 
_ ४१२ आपकी चिन्ता कुछ दिन में मिट जायेगी। आपकी 


म्बध वस्तु दूसरे के हाथ में है, धेयं रखें मिलेगी हक. 
...... ४१३-आपकी चिन्ता मिटेगी, हिम्मत रखें। धनोपाज॑न 


है 
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व्यापार की चिन्ता मिटेगी। कुछ पुण्य बिचारें। शंकुत | 
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लाभ हो। आप अपने घर में बैठकर ही व्यापार करें 
.. पैब अति लाभ है। 


११९ धन का नाश हो और मन में बहुत ही चिन्ता उपजेगी। 
हा आप अथ पायेंगे। इस काम के करने में लाभ नहीं । 
'(/ आप धेंय रखें। है 
| .. ३१३ आपको अर्थ लाभ और सौभाग्य मिले तथा आपके बरी 
ः का नाश हो,- धन-धान्य की बृनिध हो। इष्ट मित्रों से 
] जाभ तथा दुख का विनाश । तुम श्री सत्यनारायण का . 
हर ब्रत करें। | 

। ३२१ तुम्हें चेती में अर्थात्‌ व्यापार में बहुत लाभ पड़े ओर 
| भन में चाही पूरी हो। धन का सुख है। आपको मार्ग 
|, में भय लगेगा और चिन्त नहीं ब्यापेगी। हनुमानजी 
का जाप लाभदायक है। ९२० +33 8 
..... ३३१ जो आपके मन में चिन्ता है, वह सब दुर होकर लक्ष्मी _ 













की प्राप्ति है, कुटुम्ब में बृद्धि तथा आपका का | पूरा 
ही। शक्कुन श्रेष्ठ हैं। हे पड] 
रा २२१ आपके सन का मनोरथ पूरा होगा ओर शीघ्र फ ॥ 
हि चिता तनिक भी.न करें, आपके पा ई- 
॒ बन्धु तथ। इष्ट मित्रों में बढ़वार होगी। आपका भला 


3.2 238 लिए सं अं ड पुण्य ४ विचौो ०७०५ -+ 225 २22 यह ला 
अवश्य होगा, इसलिए कुछ पुण्य विचारे। शक्‌न 
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होगी, ब्यापार में सुख, लाभ, मनोरथ फले ; ईश्वर का 
पूजन करें। शक्‌न भला है । 

” ४२१ आपके मन्त में परदेश जाने की है, इसलिए जायें, मनों- 
रथ पूर्ण हो। आप कुलदेवी की पूजा करना। शक्‌न 
उत्तम है। ।॒ 

४२३ आपके मन में चिन्ता है। जो काम करें विचारकर करें 


कुछ हात्ति तो कुछ दिन होगी परन्तु बाद में लाभ हो 


. लैकित श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करना ) शक्‌न 
ठीक हैं। आपका समय ठीक आनेंवाला है । चिन्ता मिट 
जायगी । 

४२३ आपके घर में लाभ हो, बेरियों का नाश हो। सुख- 
: : सम्पत्ति मिलेगी। कूटठुम्ब में फल पुत्र का लाभ होगा। 
आप एक दीपक देवता के मन्दिर में जलाओ | शकन 
5 अच्छा है।. " 2 
हू ४२४ आपके घर में चिन्ता अर्थात्‌ रोग बसे हैं, यें कुछ दिन 
.. में दूर होंगे। मनोकामना बने । 
. ४३१ आपको लाभ होगा ओर शरीर की चिन्ता, रोग सब 
... दूर होंगे और किसी स्थान की प्राप्ति होगी। आपके 
... सब काम बनेंगे। जहाँ भी आप जाओगे शकशल 
... पहुँचोगे। द 275 + ग 
. ४३३ आपका लाभ है, सब चित्ता दुर, धन-धान्य का लाभ 
.... ओर सुख होगा। परदेश जाना उत्तम है। 
४३३ आपके मन में शंका हो वह काम मत करना। सुख 






_.:  मिलेगा। धेये रखकर दान करो। नारायण की कृपा _ 
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रहते हो और जो मन में बनेगा 
सब कामना पूरी होंगीं, शक 5550 अप." 


डे 
४१ आपको फल प्राप्त होगा कोई उपाय करो। डरो मत 


लाभ होग 
बकर का हे आपने विचारा है, वह काम बचेंगा। 


४४२ उस काम के करते से आपको न मिलेगा और 
के का बी है लेकिन इस ला है। शिवजी का 

; में एक 
मन्दीओ एक दापक का प्रकाश करना चाहिये । शक्कुन 


४४५३ यह काम अशुभ है, इसमें चिन्तां होगी और काम का 
बिगाड़ होगा। आप नवग्रह पूजा अपने घर करो तब 
कल्याण होगा । शक्कुन मध्यम है। 


४४४ आपको व्यापार में लाभ होगा और मन में चिन्त 
: होगी अर्थात्‌ खेद पाओगे । कुछ दिन बाद बाप दीक 
फल मिलेगा और सकल कासना सिद्ध होंगीं। लेकिन 


श्रीराम-नाम की गोली बनाकर जल में मछली अथवा 


जीवों को चुगाओ तो महा सुखंदायी फल मिलेगा । यह 
शक्‌न आपका महाश्रेष्ठ है। ._ है 


सम एल्‍मन्‍्न्‍कक -का. स्कलका, 


ड ५््‌ 
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.. हो। अपने कुल के इष्टदेव के नाम का. अपने मन ही मन में | 


2 32:40 8०.0 
राशि चक्रावल्ली के अनुप्तार 


इसमें भी यह विधि है कि जो ब्यक्ति- अपनें सवाल का । 


शुभाशुभ फल जानना चाहे उसे चाहिये कि वह पहले पवित्र 








४ २ >“ “मु 


११ बार या २१ बार स्मरण करके दाएँ हाथ की तजंनी | 


ऊ गली को. अपनी नाक के उस नथचें से उस समय लगाए कि 


जिसका स्वर चल रहा हो । फिर उस ऊँगली को नेत्र बन्द 


करके प्रश्नावली चक्र के कोष्टक में रखे। फिर देखे कि कोष्टक 
में किस देवता का नाम लिखा है। उसे पढ़कर फिर आगे । 
“प्रश्नावली के उत्तर लिखे हुए हैं। उन उत्तरों को पढ़कर अपने 
सबाल का उत्तर जाने । भगवान शिव की क्षुपा से लगभग ठीक 


उत्तर ही मिलेगा । 


ध्वामावति |]. 
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कालौ-है सवाल करते वाले | तेरा 

अपने ययावत्‌ समय पर पूरा होगा। थे वर्ष लाभ की अत हे. 
आपके लिए विशेष अच्छा नहीं रहेगा। शारीरिक सुख भी. । 
कम ही मिल पायेगा। चिन्ताएँ विशेष रहते के कारण मान- 

द सिक कष्टों को सहन करना पड़ेगा। चिन्ता की संवेदना प्राय 

हुए समय ही बनी रहेगी। आपकी आधिक स्थिति भी कछ 
ठीक न रहेगी। समय-समय पर पैसे का अभाव बना रहेगा।. 
उद्योग-धन्धे की हालत साधारण रहेगी जिसके कारण काम- 
धन्धे की ओर से सन्‍्तोष न होवेगा। कछ भी कार्य करने से 
पहले भरोसा न होगा कि यह पूरा होगा या. नहीं | बराबर 
सन्देह बना रहेगा जिसके कारण से बुद्धि ठोक प्रकार से काम - 
नहीं करेगी ओर काये के करने में असफलता ही हाथ-लगेगी । 
आपके तथा परिवार के लिए निरन्तर कष्ट पहुँचाने का योग, 
भो जान पड़ता है। अतः समय के कचक्र को कम करते के 
लिये चाहिये कि मंगलवार या शर्तिवार के दित हनुमानजी का. ( 

' ब्रत धारण कर चोला चढ़ायें। हनुमानाष्टक का पाठ करें तो « 

आचे वाली विपत्तियों से बहुत कुछ छुटकारा मिलेगा । ४३: 


तारा--हे प्रश्न करतेवाले ! आपका सवाल शुभ हैं। 
विचार अच्छा है; जो कार्य सोचा है शीघ्र पूरा होगा। ये वर्ष 
समृद्धि और विकांस के लिए सुखद रहेगा, किन्तु: चिन्ताओं 
_ के कारण कुछ मानप्तिक कष्ट बना रहेगा। पारिवारिक 

विपत्ति भी बनी रहेंगी, जिसके कारण चिन्ता बनी ही रहेगी । 
मित्रों से विरोध बना रहेगा। वेमनस्यता बनी रहने के कारण _ 
लाभ की आशा कम ही रहेगी. ५» और ख के अधिक ही बता _ 
... रहेगा। देह का सुख भी स से ही लेगा । बिना 2 
ही किसी से झगड़ा या वाद-विवाद हू या बात 
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दे इसलिये सावधान रहना चाहिये अन्यथा कूचक्र में फेंसकर 
धन की विशेष हानि हो सकती है। अपवाद के कारण ब्यथ. 
ही बल, धन और बुद्धि का व्यय होगा । तुम्हारे लिए जल से 
भय है इसलिए तुम्हें जल के किनारे अर्थात्‌ कुआ, बाबड़ी, 
जलाशय तथा पोखर या नदी पर जाय तो सावधानी बरतनी 
चाहिये। समय के कुचक्र की ताकत कम करने के लिए सोमवार ही 
के दिन भगवान शंकर का उपवास करना उत्तम रहेगा। यदि 
बन-सके तो किप्ती भूखे को भोजन भी करावे तो बुरे दिनों का 
फेर कुछ टल जायगा। - 


... महाविद्या--हे सवाल करतेवाले ! सवाल आपका उत्तम 
. हैं। लोचा कायें पूरा होगा । इसका प्रतिफल आपके लिए शुभ 
रहेगा तथा वर्ष का पूर्वाद्ध प्राय: सामान्य रहेगा और उत्तराद्धं 
भाग उत्तरोत्तर ठीक रहेगा। धन्धा, रोजगार, व्यवसाय तथा 
._चाकरी जो भी करते'आ रहे हो, वह ठीक चलेगा। उसमें कुछ 
. उन्नति भी होगी। शारीरिक सुख भी इस वर्ष ठीक रहेगा। 
क्रिया शक्ति भी भली प्रकार से कार्ये करेगी । मित्र, सम्बन्धी, 
.._ कूठुम्ब-परिवार सभी में मेल की भावना अधिक बढ़ेगी । कुछ 
_* विश्वासघात का भय है, उसके लिए तुम्हें सावधानी बरतनी 
चाहिये। यात्रा करने का योग बनता है। उसमें भी लाभ 

. हासिल होगा | जमीन से या अन्य किसो प्रकार से अनायास 
_ लाभ भी होना चाहिये। नये कामों के करने में रच अधिक 
. रहेंगी। पारिवारिक सुख भी अच्छा भिलेगा। जो काम शुभ 
._ करना विचारोगे वह शीघ्र पूरा होगा। घर में खुशी भी होगी 
बाहर से धन मिलने की भी सम्भावना है। निरन्तर प्रगति के 
लिए बुधवार का ब्रत करे तथा श्री गणेश का विधिवत पूजन | 


करे तो परम कार्य % ४ फलदायक रहेगा 5. 2:5० 7, 
२ 5 : ९६ 50 ०३:३ कटर ४ प्रज्ट्र ः 
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सारसी-हे सबाल करनेवाले ! आपका सबाल बहुत ही 


उत्तम है। जो काये करना आपने विचारा: वह बहुत ही 
शीघ्र पूरा होगा। आपका समय अब ठी ०66: 


साल भी आपके लिए शुभ ओऔर जाभकारी रहेगा तथा दो 


बाद के दिन ओर भी बढ़िया आयेंगे । दिन-पर-दिन स्थितिका 
सुधार होता चला जायेगा । शुभ लाभ में भी वृद्धि होगी। बेह 
को भी ठीक प्रकार से सुख मिलता रहेगा। व्यवसाय, नौकरी 
आदि में भी लाभ की दृष्टि से यथोचित उन्नति होगी और 
सुचारू रूप से सब काम चलता रहेगा। यात्रा आदि का काम 
कम रहे। जहाँ तक हो वह सब घर बेठे ही प्रा हो। यदि 
कभी यात्रा करने की जरूरत होगी तो यात्रा में भी फायदा 
होगा । पहले तीन माह शुभ फल के देतेवाले होंगे और मध्य 
के तीन माह सामान्य तथा अन्तिम तीन माह कुछ खराब 
' रहेंगे फिर ठीक दिन आवेंगे। घर में पुत्र लाभ भी होने का ४ 
योग बनता है। घुख समृद्धि के लिए अमावस तथा पूरणमासी [ 
को ब्रत रखना अनुकूल है। - 205 च 
भवनेश्वरी- हे सवाल करनेवाले ! जो मनोरथ है वह हो 
अभी पूरा नहीं होगा। समय अच्छा नहीं चल रहा है।यह... 
वर्ष आपके लिए विशेष ठीक नहीं है बल्कि यों कहिए: कि हू. 
फायदा के बजाय हानि अधिक होने का योग बनता है। अनेक . 
प्रकार के कष्टों का सामना करना पा जाने दो, कोई अजीब 
शत नहीं है। कष्ठों के कारंण अनेकों परेशातियाँ भुगतनी 
पड़ेंगी जिनसे कुछ गुप्त विचार प्रकट होंगे। मन ही. मं औ. 2] 
अनेकों चिन्ताएं कचोटती रहेंगों को कम  अछ पुतबत अतीत 
होगी | आमदनी कमर और ख़चे अ| कह होगा ॥ परन्तु पक हि 


रे 
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(4००): 
बहुत सुन्दर रहेगी-कि आपको धेये, मनोबल तथा शीलता 
' पृणवत्त बचे. रहेंगे । किसी भी उद्योग-धन्धे, व्यवसाय को करेंगे... 
उसमें लाभ की मात्रा बहुत ही कम रहेगी, जिससे खर्च चलना... 
कठिन होगा । किसी कार्य को करने में चित्त स्थिर न रहेगा। . | 
यह हर समय चलायमान रहेगा तथा काम के करने में बुद्धि. 
भी न लगेगी। बने कार्यो में न होते का सन्देह बना रहेगा ।, अर] 
प्‌र्णरूप से आत्म-सनन्‍्तोष नहीं .हो पायेगा। शारीरिक सुख | 
सामान्त तरह सें प्राप्त होगा। सुख-शान्ति के लिए बुधवार. 
का ब्रत. रहना श्रेष्ठ तथा हितकर है।. 4 


. सिश्नमस्ता-सबाल जानते के जिज्ञासु | यह सवाल तुमने: . | 
._ ठीक सोचा है। काये पूरा होगा परन्तु किसी दूसरे. की मदद 
._ से होगा। यह वर्ष आपके लिए शुभ फल देनेवाला है । इस वर्ष 
) के पहले चार माह विशेष सुन्दर ,नहीं हैं, दूसरे चार महिनों में 
| ठीक सुधार होगा । अन्तिम चार माह तो बहुत. ही ठीक हैं। _ 
: जो कार्य करोगे उसी में लाभ होगा.॥ उद्योग तथा व्यवसाय | 
£ ठीक प्रकार से बने रहेंगे । लाभ की गजाइश अधिक होगी । 
. आमदनी ओर खर्च का काम सुचारु ढंग.से चलता ही रहेगा। 
._ शरीर सम्बन्धी सुख भी यथावत्‌ ठीक प्रकार से बना रहेगा। 





._ सदैव नए-नए कार करने की प्रेरणा रहेगी। यदि उन्हें किया 


तो अवश्य सफलता मिलेगी ।. बन्धुओं और मित्रों में मेल- 
. मिलाप ओर घनिष्टता में बढ़ोत्तरी होगी और कुछ नए मित्रों : 
से भी मुलाकात होगी । समय-समय पर मान-संम्मान भी भली. | 


307 
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. “प्रकार से भ्राप्त होगा, कार्यों में सफलता: मिलेगी। संकान बने का 
या जमीन सिले ऐसा योग बनता है। प्रगति के लिए शिव की .॥&॥ 


 ज्रपासना करना तथा पूजन करना हिंतकर है ॥ 
/ के पंवार अप ज आज की कक 280 















(५१ ) 
छिह विद्या | करनेंवाल | तूने जो विचारा है 
नह सवाल ठीक है। काम जरूर बनना चाहिए | कुछ बाहर से 
धन लाभ होना चाहिए। नह वर्ष तुम्हारे लिए:उत्तम है और 

: समय-समय पर यथोचित फायदा होता रहे । 
» मिलने का योग बनता है। किसी 


पारिवारिक सुख में अधिक बढ़ोत्तरी 
: करनें में अधिक प्रेरणा जांगे और करने में 
गे, जिससे उन्नति की स्थिति ओर पी: 

|. कुछ बढ़िया और धनिष्ट मित्रों से तथा कुछ नए व्यक्तियों से 

' मित्रता के सम्बन्ध बढ़ेंगे। समय आते पर हष॑ और- सम्मान 
यथेष्ट मात्रा में प्राप्त हो किन्तु वर्ष के अन्तिम दिनों में कुछ. ४ 
बुरे दिन जरूर आयेंगे जिनसे, अनेक मन में भ्रांतियाँ उत्पन्त 
होंगी, जिनके कारण हो मन को बिन्‍्नता हो। कुछ रोग होने... / 
का भी योग बनता है। धन व्यय हो। थोड़ा रंकावट आत्म- .' 


बेल में आवेगी। नित्य शुभ कामना हेतु हनुमान पुंजन तुम्हें 
बाभप्रद है। 












|. ' कामना- हे भ्रश्न करनेवांल ! तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। 
| दिल का सोचा हुआ कार्य बनें, दिन अच्छे व्यतीत होते 

| -चुशी हो, मन की मुराद पूरी हो। जीवन सुबमंय ० सती जप । 
| का योग पड़ रहा है। तुम जो भी नया काम करेंगे शोर हक हा 
| उन्नति की प्राप्ति हो। मित्रों ० मिलाएं होड़ 5 











, ( २ ) | । 
अंम्य नए-नए आदमियों से अच्छा सम्बन्ध प्रेमपुर्वक स्वापितः । 
हो । कुछ नए तथा लाभदायक शुभ सन्देश भी मिल गे, बाहर | 

* . यात्रा करने का विधान बनता हैं, जिससे यात्रा करने से अधिक 
फायदा हो गौर इच्छित कांये को करते में हर प्रकार से तुम्हें 
सफलता प्राप्त हो | वर्ष के प्रथम चार माह शुभ फल देलेवाल् 
होंगे तथा मध्य के चार माह सामान्य होंगे और शेष चार माह 


कुछ आपको कुछ हानिकारिक रहेंगे। सूर्य को जल चढ़ाना 
लाभप्रद है। 
























'  ध्वामांवति-हे सवाल करचेंवाल । तुस्हारा प्रश्न सामान्य 
है ।.जो सवाल दिल में विचारा है, उसके पूरा होने में कुछ । 
सन्देह है. फिर भी कुछ ब्यय करने तथा सेहनत करते से काम. । 

की पूति हो जायगी। यह वर्ष आपके लिए न विशेष लाभ का | 
है और न विशेष हानि का है। अर्थातु वर्ष सामान्य ही रहे। 

व्यापार, उद्योग व ब्यवसाय का काम सब सामान्य रूप से चलते 
रह । इसके बावजूद यदि तुम कोई विशेष काम करना चाहोगे 
तो उसमें आपको कोई विशेष प्रगति न हो पायेगी। आमदनी 

.... पहल को वनस्पति कुछ कम ही होगी तथा खर्च आमंदनी. से. | 

.. अधिक होगा जिससे भूल पूंजी को घाटा होगा.। परिवार में | 

कुछ झगड़ा-झंझट ओर कष्ट हो | घर के सदस्यों में मन-मुटाव | 

_.._ तथा कुछ तनातनी-सी बनीं रहे, जिसके कारण कुछ अपब्यय |: | 

2. हो । अन्य काम यथावत चलने में रोड़ा लगे। यह सब 

का होने पर भी विवेक बल ठीक रहे, आपको सित्र-वर्ग का सहारा हे 
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कु ( परे ) 
भातंगी-हे सवाल पूछलेंवाले ! यह व तेरे लिए शुभ है ।-- 








। मिलाप में घनिष्टता हो । 
गीगी ओर : 
किसी स्त्री की सहायता से लाभ भी हो । बलाव, सन्तोष 
| हर ओर अच्छा पमाचार मिले। यात्रा आपके लिए फलदायक 
हमर में 2 कार्य तथा मान-सम्मान यश प्राप्त हो। धन 
४ बढ़वार हो। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उत्ती में यश 
0 गे सी अप 
| पाओोगे । (2 व 











आपके घर में कुछ ४० बनी रहती है, . 
है| हो, मन की मुराद हासिल हो, सन्तान का सुख ठीक हो, , मन... 
'बाहर से ॥ 

3 धन का फायदा होना चाहिए। शरीर निरोग बना रहे, 


'भ्ित्रों के द्वारा आपको फायदा' हो। व्यापार रोजगार में 
| 7रक्की हो.। जमीन से अथवा परदेश से अचानक फायदा होने 
 सम्भावता दै। किसी चरित्रहींन महिला से तुम्हारी मुला- 
शत हो। आपका सावधानी बरतने का काम है अन्यथा हानि 
ण्ठ गे। शादी-विवाह सम्बन्धी कार्य हो जिससे तुम्हें प्रसन्नता - 
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३ ._ चार मास आपके लिए विशेष लाभ के आयेंगे । इन दिलों मं! 


















( 5८४ ) 


रहने की जरूरत हैं। किसी तरह का विश्वासधात होदे 
आशंका है। बुरे दिनों का फेर टालने के लिए भगवान शंकर द 
'की उपासना उत्तम है । ः 


भरवी-हे सवाल करनेवाले ! सवाल मध्यम है। काम ्बे| 
होने में शंका दहै। काम को करें उसे .खब: समझकर करना।| 
मित्रों से चेतन्‍्य रहे, कोई आपके साथ विश्वासधांत करने कौ 
चेष्टा अवश्य करेगा । घर में खशी हासिल होगी, और किसी 
' नए जीव का आगवन होगा | परदेश गवन करना आपके लिए| 
'हानिप्रद रहे, इसलिए परदेश जाने का.विचार त्याग देना हो 
उत्तम है। शरीर में कष्ट लगा ही रहे। चिन्ता बनी रहे,| 
इसलिए चिन्ता का त्याग करके परमात्मा पर विश्वास करें।| 
आप सन्तोष रखकर बुद्धि तथा आत्म-बल को बनाये रखना। 
वर्ष के प्रथम चार मास हानिप्रद होंगे। आप जो काम करें| 
. समझकर कर । दूसरे चार माह सामान्य रहेंगे । उनके बाद-े | 


पहले बिगड़े काम भी ठीक बन जायेंगे। दिनों की खराबी 


कारण ही हानि होगी, इसलिए प्रगति हेतु सूर्य भगवान 
जल चढ़ावें । 
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0 
हकीम तमतम हिन्दी प्रश्नावली 


। ज्योतिष शास्त्र में हकीम तमतस हिन्दी एक, विशेष ही 

| ब्यक्ति हुए हैं। उनका कथन है कि अंकों का. ज्ञान: भी एक _ 
। सुप्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र है तथा'सभी अंकों का अपना-अपना 
* पृथक-पृथक प्रभाव होता हैं। इप्की विधि जानते का तरीका 
यह है कि अपने इष्टदेव का स्मश्ण करके उपरोक्त अंक चक्र में 
हे * प्रशश सोचकर अपनी ऊ गली दिसी कोष्टक र ष्टक में र 


क 





४ तुम्हें जिस बात का भय है, वह बात तुम्हारी इच्छा हे ४ 


६ ऐसे काये की काम्नना करना ब्यथथ॑ है, इसमें कोई बाभ न. 
& । के 9 यह फल शुभ है, भगवान भली करेगा-। क्ुछ दिलों तक द 


* 5 सवाल करनेंवाला हंताश है किन्तु हताश होना ब्यथ है। | 


; ।' 


१ सदाचारी बचे रहो और सन्‍्तोष व शक्ति के साथ ९ कुछठ 
पमय अ्सन्नता में ब्यतीत करो। आपका मनोरब पूरा हो 
जायगा। ; कर. 

९ आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। यदि यात्रा का विचार है 
तो इसमें आपकी भलाई ही है। नि:संकोच यात्रा पर चले 

जाइये । लि ट 





३ यह कार्य तुम्हारे बस का नहीं हैं, इसमें डर है। इस इच्छा 


को त्याग दें अन्यथा हानि है। 


| 








अनुकूल होगी । निःसंकोच रहें । :ओ 
५ सवाल करतेंवाले की मनोकामना पूरी हो, किन्तु कुछ दिन | 
की देर है। भगवान की कृपा से निराश मत होना । । 


३ 





हो । यह आशा छोड़ें अन्यथा विपत्ति में पड़ जाओगे। 







. सफलता होगी । 






हित! 






ईश्वर चाहेगा तो कुछ दिनों में मनोकामना पूर्ण होगी। | 





धर्य रखें | . । है 


११-आपके लिए यह फल शुप्न है, तुम सफल होगे निराश- मत 


हो । दान किया करो 


१२-अपनी इस बासना को छोड़े आपकी यह इच्छा शभ नहीं 
/” यदि न मानें तो हानि उठाओगे। हे ३ 


३-जिस बात की तू इच्छा कर रहा हैं, वह थोड़े दिनों में 
हब । हृदय में धीरज रखकर बराबर कोशिश करते 
बचें । 


१४-तैरी अधिलाषा अवश्य होकर रहे। निराशा त्याग खुदा. 

पर भरोसा रख। 9. 

११५ इह इच्छा तैरी विपरीत है ओर त व्यथे ही उताबला बन 

रहा है। इस इच्छा का त्यागना पैरे लिए उत्तम है 

५१६ मन का भेद किसी पर प्रकट मत करं। यदि न माना तब॒_ 

.. काममा न बचेगी । न 
_१७ तू जिस प्रयत्न में तत्पर है; उसी में लगा रह। परमात्मा 

तें चाहा तू सफलता पावे । 2०5 

. १८ यह ध्यान रखें कि तुम्हारे बरी तुम्हारा विरोध-करेंगे र और | 
तुम्हारे काम को नहीं होंते देंगे। आपकों चाहिए किइस 
स्थिति में किसी की न मानें। कम कद ५ 
१४-तेरा प्रयत्न सफल बचें और तैदी मनः की ४5 अभिलाषा है _ 
पूरी हो। अब तेरी इच्छा तभी पूरी होगी. जब [ खूब: 
है. अवल्करेक 2 50 

|... २० खुदा तेरा मत्तोरेथ पूरा करे । उसी सी र ी की ४ ५ द 

५ फिरनिराश नही। .. ... | जे 

- ९१ तेरी मनोकामना जरूर पूरी हो। भविष्य में तुझे प्रतिष्ठा 

. और आनन्द मिलेगा । “| 5 
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 . २२-इस विचार को मन से निकाल दे, यह काम बहुत टेंड़ा है, । ' | 
...तैरे किये से नहीं हो सकेगा। । 
.._._ २३-तैनी मन की इच्छा हैं, बह पूरी हो, किन्तु उसमें तेरी 

.._ भलाई नहीं है। अब तेरी मर्जी है 


_१४-हताश मत हो, सन्‍्तोष का"फ़ल मिले। यदि चिन्ता या. । 
गुस्सा किया तब नुकसान पड़े |... 


; । २५-यह तैरी इच्छानुसार प्रा हो जायगा, बेफिक् रह ओर . 


साहस से साथ प्रयत्न कर । “ये 
२६-तैरी आमद बढ़ेगी, कठिनाई के दिन शीघ्र बीत जायेंगे। . 
चिन्ता न कर। 


१७-यह काम ठीक नहीं है, इससे तेरा स्वास्थ्य खराब होगा। 
इस विचार को त्याग दे | "हे 


२८-तेरी इच्छानुसार तैरा मनोरथ परा हो! परमात्मा का , | 
| _..... धन्यवाद कर। 00 । 
< २४-अपते उन हितेंषियों पर भरोसा कर जो तेरे प्रिय मित्र हैं 
क्‍ 2 उन्हीं के द्वारा सफलता पावे। . 2) 
. ३०-संदाचार और सदव्यवहार को ही उत्तम जाने । ब्राईसे 
..._ दर रह। ऐसा करें में ही तेरी भलाई है। की 
. रै१-हुछ दिन अशुभ हैं, इनमें धीरज रख ओर सावधान रह। 
खुदा काम साधेगा। 520 
र-भाशा की पूर्ति के लिए जल्दी मत कर, ग्रदि जल्दी करी : 
तब 5 बनना कठिन.है। धीरज रख, धीरज का फल. 
| के, 
३३-| किसी प्रकार की शंका अथवा भय को मन्र में न.रख, मन 
हु 2 फच्च तुझे सिले। चिन्ता त्याग । 2500 वध 2 ] 
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( ६४ ] 

र२४-तेरी कामना बेझार त हो, वह काम जरूर बन जाये । 
रक्‍्की सम्भव दे 

३५-यह कामना शन्न 


नहीं है, इस विचार को ; 
इसको अधिलाषा में पछि गैगे हाल) 


. ३६-तुम जो प्रयत्त कर र 
चन्ता फिकर 


३७-तैरा मनोरथ प्रा हो यग़ा, किसी की घुशामद मत 
के रना तथा याचना करना व्वर्थ दैं। अपतें इष्टदेव पर 


हे हैं, भगवान से चाहा सफल होंगे। 


यकौन रखना | 


*5-इस काम की आशा मत करना, व्यक् में ही परेशान होगा, 
भ्यत्न बेकार है 

२४-यह कामना थोड़े दिनों तक परी हो जावे,. निराश मत 

+ बन। खुदा का ध्यान रख। 

| ४०-यह खयाल अपले मन से निकाल दे। छेरें भाग्य ठीक हैं। 





.... ऐसे विचार से अपतें मन कौ दुखित मत कर | रंगॉजोर 
॥ ४१-इस काम में कुछ कठिनाइयाँ हैं, किन्तु बह दुर । गौर हे. क्‍ 
| तुझे आनन्द ही आनन्द है। हु 2. 


।. ४२-दुख न कर, मन में डर मत । बहम का समाज है हा सि . 
| .. भगवान का भरोसा रख, वहो तेरी मदद करे-ओर शा 
| काम बतावे॥ .. 900 48९20 07% 46000 
4 ४३-अपचे निर्णय पर हृढ़ रह भोर साहस से 
|. और इढ़्ता से ही तुझे सब प्रकार क॑ 


' पहायता कि 














|| पा 
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.. ४५४-अपनी शक्ति दे अनुसार कामना करो, इसकी अधिक आशा _ । 
रखना बेकार है । 
४६-इतना दुख करना व्यर्थ है, आप सफल होंगे कोशिश करते _ 
. रहना। 
४७-यह घबराहट और निराशा उचित नहीं है, आपका काम _ 
पूरा होगा । ि ) 
..._ ४८-आपकी इच्छा सफल होगी, निश्चय रहकर भजन किया _ 
हि 0 करें ५ 7 हा 
४४-आपका मनोरथ सिद्ध होगा, फल शुभ है। प्रभु का. स्मरण _ 
...._ रचना चाहिये। ; 
५०-ऐसे काम में निराशा ही निराश। है, लाभ कुछ नहीँ । इस 
कामना को दिल से दूर करदे, तेरे लिए हानिप्रद है। इस 
..._ आशा का होना असम्भव है। ' 
/ / ५१-ईश्वर की उपासना करना, तुम्हारा सब काम ठीक बने 
|... जायगा। ५ 
.._._५२-यदि पेंसे का ब्यय_ करो तब आपका फाम. जरूर बन ही _ 
.... जायगा। द 
.. ४३-आपकी हादिक जरूरत पूरी होगी । भगवान पर उम्मीद 
:.. रखना। के 
हा गा « ५४-इंतनी भय ओर शंका मत रखो, भगवान से प्रार्थेता क्ष क्रो 
+ टन काम बन जायगा। 6 
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४१ ) 
५६ थोड़े दिलों में धेरो मनोकामना पूरी हो जायगी 
। प्रयत्त 
पा रह ओर भगवान पर भरोधा दब | 


*७ अपसे मन में बढ़ता रब और किसी की बता न कि ; 
बात कर 
के तेरा काम बन जायेगा 00 7 


५८ तेरा प्रयत्न तथा परिश्रम, सब ब्य्थे 
वह तुझे भाप्त नहीं होगा हे पा 


*४ यह काम ब्यथे है, इसके पीछे हताश मत 
करेगा तो पछितायेगा। न 


६० यह विचार ब्यर्थ है, इस विचार को त्यागदें अन्यथा 
उठायेंगा । ; ऐड 


६१ परिश्रम और प्रयत्न कभी ब्यथ नहीं जाता। यदि सद- 
विचार के साथ प्रयत्न करेगा तो सफल हो जायगा | 

९९ ईश्वर तैरी मनोकामना प्री करेगा हताश मंत हो बल्कि. | 
अन्न चिता दही 20% 
5३ यदि ईश्वर पर भरोसा रखेंग्रा तो तेरी मनोक्ायता परी 
... हो जायगी, बेफिक्र रह । 85% तो है 
” ६४ ये बिचार अपसे मन से निकाल दो, भाग्य अच्छा है। ऐसे 
.. विचारों से अपने मन को कलुषित 2, 


।> -% (* 
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की... (४) 

। अमेरिकन भाग्य दपण ः 

३. हर हा अर्थात्‌ १ | | 

|... प्रश्नचक्रावलीफालनामा 

, * यहाँ आगे यह विधि बतलाई गयी.है जो यूरोप तथा 
अमेरिका में अत्यधिक प्रचलित एबं प्रसिद्ध है। इसके देखें की .._ 


... विधि में दो चक्र दियें गए हैं, जिनमें प्रथम चक्र में दस विला- 
 यती फूलों के नाम लिखे हैं ओर दूसरे चक्र में अन्दर ऊपर दस 
. फलों के नाम हैं। ये उन्हीं फलों के नाम हैं. जो पहले चक्र में 
< दिये गए हैं। नीचे उनके अंक दिये गए हैं। उन अंकों के सामतें 
.._ काये के नाम अर्थात्‌ प्रश्नों के विषय लिखे हैं। इससे तात्पये ._ 
यह होता दे कि जब प्रश्न देखना हो तब रविवार या बृहस्पति, 
ज्हो। प्रश्न को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार तथा... 
 शत्तिवार को ही देखें, अन्य दो वारों में नहीं । जब प्रश्न देखे 
8 तो पहले सवाल पूछनेंवाले तथा सवाल देखदेवाले यानी दोनों 
को ही पवित्र होकर प्रश्न देखना चाहिये। सवाल पुछतेंवाला (0० भ 
... अपनो ऊ गली पहले फूलोंवाल चक्र में रखें फिर दुसरे चक्र हा 
* » में देखें कि किस फूल पर ऊँगली रखो है। तब जिस विषय 
| सवाल हो उसी विषय के सामचे उसी फूल के नीचेवाली 
ला में लिखें। तम्बर को देखकर फिर उत्तर विधि में उसी | । 
बस हे ; आगे जिले हुए उत्तर कों सवालकर्ता. के सवाल का ._ 
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जसे प्रश्न पूछनेवाले ते प्रथम चक्र में रोजवाले कोष्टक में 
ऊ गली रखी है तो रोज के नीचेवाबी लाइन में दूसरे व कोष्टक- टक कः 
में देखे। मानलो पूछनेवाले का सवाल विजय परदेश से सम्ब- 
न्धित है तो फिएं रोज.के नीचे परदेश के सामने ही देखो. 





७५ नम्बर लिखा है। इस प्रकार सवाल करनेंवालो के सवाल 


का उत्तर हुआ। जो व्यक्ति परदेश में है वह आने का विचार 
करता है किन्तु याद आचें के कारण रुक जाता है।../ 
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( ४७ ) 
भरन फूल । 


* है सवाल करतेंवाले ! तुम स्वेच्छा से ग्मन करो तुम्हारा 
है काय प्रा होना है। 2: 
3) ह'सवाल पूछलेवाल [- तुम जिसके विषय में परदेश से ६ 
आओ लोटने की भावना चाहते हैं वह शीज्ञ ही लौटकर आचें- 
3 वाला है। 
4. ३ हैं भश्नकर्ता ! अपनी इच्छानुसार खेती करें, अवश्य लाभ" 
 ' होगा। 
“। ४ हे संवालकर्ता ! व्यापार करतें से तुम्हें लाभ नहोगा, 
4 इसलिए ब्यापार की कामना त्याग दें।..... 2: 
| ' हे सवाली ! तुम जिस व्यक्ति के मरने की चिन्ता में हो, . 2 
| वह अभी नहीं मरेगा। परन्तु उसे जो रोग है, वह अभी... 
| ठीक नहीं होगा। ३7202: 
| ._ ६ हैं सवाल करनेवाल ! जिस आदमी से तुम सहायता लोना 
| चाहते हो, वह तुम्हें अवश्य देगा । 
| ७ हे सवाल करतेंवाले ! यह प्रश्न उत्तम है, अ 
| . नुसार स्थान पर रहो तो अवश्य लाभ हो... .. 
| ६ हे सवाल करनेंवाले ! वह तुम्हें अच्छी तथा 
|... सलाह देगा, अतः उसकी सलाह उत्तम है। .. १९ 2६52: 2 
दे हे सवाल करनेवाले ! अब तुम्हारे बुरे दिन जज गुबेहे। 
शीघ्र ही कहीं से आपको धन प्राप्त हो।... . + 
रनेंवाले कु ै 223 अल पने सन - 
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द (६ थं८ ) न 
१ हे सवाल करतेवाले ! आपका रोग जलवायु बंदलतने पर 
हल शीघ्र दुर होगा । . “आई 
.._ १३ हें सवाल करनेवाले ! जेसा आप उसे समझते हो वह वैत्ो 
नहीं है। वह आपका तिरस्कार कदापि नहीं करेगा। 
१३ हे सवाल करनेवाले ! तुम्हारी मुकहसे में विजय होगी, 
परन्तु धन और समय दोनों ही लगेगा ।  - 
१४ हे सवाल करनेवाले ! शंका मत कर, तैरा मित्र सच्चा है। 
वह तैरे साथ छल न करेगा। 
- १५ हें सवाली ! सत्य की विजय होती है, यदि तुम सत्य पर 
इृढ़ रहो तो निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी । 
१६ तुम्हारे दिल में जिसके मिलते की चाहना है, वह इस वक्त 
2 मिलना कठिन है। 
... _- १७ तुम अपने हृदय में किसी से याचना करने का विचार कर 
2 ४ स्‍! रहे हैं। ठीक है जिससे याचना करोगे वह अवश्य बात को 
.._._> पूरी करे। 
_._ १७ हें सवाली ! तुम्हारा विचार मकान खरीदने का है । तुम 
मकान अविलम्ब खरीद लो किन्तु दिसम्बर के अन्तिम _ 
सप्ताह में मत लेना । _ क्‍ 
.._ १६ तुम्हारी कोई वस्तु चोरी हुई है, सो वह अधिक प्रयल ह 
2234 करते पर अवश्य मिल जायगी। लेसेवाला तुम्हारे मकान 














-. . के दक्षिण में रहता है। ; 
..._- ३० है सवाली ! वह व्यक्ति सच कहता है, उसके ऊपर सनन्‍्देह 
2 करना ब्यथ है। | 


५ ३१ हैँ सवाली ! तुम्हें निश्चिन्त रहना चाहिये। जिस आदमी 
.... से कहा है या जिसको, मालूम है, वह ब्यक्ति भेद प्रकट न. 
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* ५६ अं 02 ॥७९८ कण, (| 8० ७५७७७॥७० पड द (5: 
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( डं४ ). 
२२ हैं सवाली | आपको जिस बात का डर वह बात इस 
तरह की न होगी, निस्चिन्त रहो कक 
२३ तुम जिसके गरभे के विषय में जानना चाहते हो, उसके गर्भ 
हद का जन्म .होगा 
१४ जो कार्य करना चाहते हैं सो करें, वह सिद्ध होग / 
की चिन्ता न करें। हे | हे ६. 
२४ आप चिन्ता मत करो, बन्दी बन्धन से शीघ्र ही मुक्त हो 
जायगा। | 
२६ विद्या भली प्रकार प्राप्त हो । क्‍ 


२७ तुम्हारा समय ठीक है, जो कार्य करोगें उसी में सफलता 
मिलेगी । | 
२८ शुभ समाचार सुनने के लिए. मिलेगा। तुम्हें विवाह की _ 
चर्चा चुभ रही है, ये सम्बन्ध होगा । यदि न हुआ तो पूर्व. 
की दिशा से होगा । हर, 
२६ बेफिक्र रहो, किसी तरह का छल कपट-न हो जिससे तुम - ॒ न्‍/ 
प्रेम करते हो, वह सच्चा प्रेम है। कर । 
३० आपको तीन सन्‍्तान की प्राप्ति होगी। ' कल, 
३१ तुम्हें राज्य अधिकार न मिलेगा, परल्तु राज्य में प्रतिष्य.. ) 
पाने का योग बनता है। कम कि 7 300.. 
३२ प्राईवेट नौकरी मिलिेगी॥।. .... -.  ./+/  /॥.॥ 
३३ इस समय लाभ है, आप जो चीज बेचना चाहते हैं, उसे. 
.. बेच दें। । 
३४ शीघ्र खरीदने में लाभ है, जो चीज खरीदना चाहते हैं उस कर रे 
पर पंसे बढ़ेंगे। | 
३५ आपकी आयु भगवान की क्रपा से लम्बी हैं अर्थात्‌ दीघ है, 


पु सम्भव है । 


है 6 2-0. |/धा॥5॥0 85७80 ४8 0 0 
है! , 5 हे 3 के ३०९ / «७ 


के रा | / ौी १". ९ ] 





बटर 


ही] 
हे है 
डी ४० 
कै का थ् 
2०235. 2७, | और है में 








एसी  चकक आते # का 
०७० ह३८ हि 





( १०० ) 

ँ ३९ आपकी मनोकामना लाटरी द्वारा धन प्राप्त करने की है. 
श्र वह पूरी न होगी । 

३७ भाग्य अच्छा हैं, जिस काम में हस्तक्षेप करते हैं, वही 
कार्य सफलतापूर्वक बन जाता है। कारण है कि आपके 
४ हृदय की भावनाएँ उत्तम हैं। जिस दिन बुरी भावना मन 


४ में उत्पन्न होनें लगेगी उसी दिन से खराब वक्त आ ,जावे। 
._ <: _. अर्थात जो आज भाग्य प्रवल है, वही फिर निबंल भो हो 
202" जायेंगा। ' 

३4 वक्त आपका मध्यम है। द हर 
+ : १३६ उत्तर दिशा से ही काम पूर्ण हो । के 
..._ ४० खेती का काम करना लाभप्रद है, परन्‍्त आपको शत्रुओं 
.... से सावधान रहना. चाहिये क्योंकि वे काम में ब्यवधान 
... डालंगे। द 


._ ४१ जिस सनोकामना, पूरी होते के विचार से. व्यापार कर रहे _ 
.... हैं, वह पूरी न होगी। लेकिन आपका जीवन यापन ठीक _ 


ही होगा । 







४३ आपको मृत्यु रोग से नहीं संग्राम से हो। 
.. ४३ सहायता लैना बेकार है, क्योंकि उससे कोई लाभ हासिल 
हर न होगा। 






.._* ४४ वह आपके रहने में हानिप्रद है, अतः वह स्थान आपके 
.... रहतेलायक नहीं। - , «मी 
४१ ऐसे ब्यक्ति से सलाह न लें, वह. दुष्ट प्रकृति का [है।. लाभ... 
/.. न मिलेगा। 5 ४, 







( १०१ ) 


४७ जो कामना. है वह दिल से त्याग दें तब आपकी अभिलाषा 
स्वयं समय आते पर पूरी हो । 


४७ रोग शत्तिया दूर होगा, उपचार करें। 

४९ दिल से बहम निकालो वह तिरस्कारन करेगा । 

४० विजय हो, मुकहमा फोरन रद होंगां। 

५१ जेंसा समझते हो, वेसा नहीं है। आप मित्रता सोच-विचार 
कर करें। ० शक, है 

५२ वह सबल है, लड़ना ठीक नहीं । 

५३ जिससे मिलना चाहते हैं, वह नहीं मिलेगा । ह 

५४ माँगनें पर कुछ नहीं मिले गा, अतः इस विचार को त्यागतते 
में ही भलाई.है | 

४४ मकान की कामना है तो उत्तर दिशा में खरीद । 

५६ जो वस्तु खोई है, घर में मिल जायंगी | 

४७ सन्देह उचित है । 

४८ सब पर भरोसा करना म्खता है। 

४६ आप भय त्यागों वह कुछ न बिगाड़ सकेगा। 

६० गर्भ से लड़की. उत्पन्न हो। 2४8 

.' ६१ चिन्ता दूर होकर सोचा काम बचें॥ / ४ 

६३२ वह ब्यक्ति अभी जेल से नहीं छठेगा। . 

३३ विद्या का विचार उत्तम है, लाभ होगा।. .. 7 जज द 

६४ परीक्षा में सफलता कठिन हैं, परन्तु बार-बार कोशिश _ 
क्रवे से सफलता मिलेंगी।। +. ., - (5६ 

६४ विवाह न करना द्वी उत्तम है ! शादी से किसी प्रकार का 

सुख न होगा ! .'.. हर 
६६ प्रेम ०5 है; जिसे बाहते हो, उसके दिल में कोई. 
..._. 00-0. ॥७॥७॥७॥ ५8॥8५० ५४8 00 (4 एंव 2249, 6099गा.. ५२2 7 
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बी 
६७ भाग्यवश सन्तान होना दुल'भ है, प्रयत्त और शुभ कम ये 
; फल भिलंगा ! 
६८ लोक-सें वा करनें तथा बुद्धि से काम करने पर ये संभव हो 
..... ' सकता है कि राज्याधिकार प्राप्त हो जाय 
._. ६६ सरकारी नौकरी मिलना कठिन है, प्रयत्न करते पर संभव 
| ./.. है प्राईवेंट सविस मिल जाय | 
. .. ७० इस समय बेचना ठोक नहीं है; एक माह बाद दाम चढ़ेंगे 
..._ : तब बेचने में लाभ होगा ! 
द ४ ७३ आपका मनोरंथ सिद्ध हो जायगा, भजन को जिये। 

..__ ७२ आपका भनोरथ सिद्ध होगा, कुछ परिश्रम कीजिये । 

.... ७३ लाटरी में धन नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है ! 


७४ अन्तिम बार तुम्हें ही सफलता प्राप्त होगी, धीरज रखो 
.. और भगवान का भरोसा करो। : 


4 .._ ७५ बाहर जाना ब्यथ है, कोई लाभ न होगा ! : 


.._ ७४ तुम्हारा भाग्य उत्तम है, कुछ दिन बांद तुम्हें प्रा आनन्द 
मिलेगा | 


५ लक " ७७ तुम्हारा विचार निर्थंक है, इसे त्याग दीजिये अन्यथा 
. .. तुम्हें पछताना पड़ेगा। 


५८ इतनी जल्दी मत करो, देर अवश्य लगेगी किन्तु काम ठीक 
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हर बन जायेगा। कक ; . 
._-0४ इस काम का पूरा होना असम्भव है, इसे करने का विचार 2 
8 2 ... निरथंक है 6 का 
ऐसे व्यक्ति की सहायता लोना उचित है, वह सत्य प्रिय. 
निष्कपट व्यक्ति है है 
 5॥ जिस स्थात्त पर आप रहते 





है; उसको त्याग दें! वह स्थान... 
आपके लिए हानिकारक है है, 5 + मा 








( %३ ) 

ब्२ नहीं हो सलाह लेना-देना चाहते हैं वह ब्यक्ति उत्तम 
0. 

5१ तुम्हें धन ब्यापार में ही.मिलेगा। ँ 

८४ रा भाग्यशाली हो । तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी 

गी। 2 
५५ रोगी ठोक हो जायंगा, निश्चिन्त रहें । 
८६ कौन कहता है कि वह आपका तिरस्कार करेगा, मिथ्या 
सोच व्यथें है। 
८७ तुम्हारा मुकदमे में विजय पाना कठिन है । क्‍ 
५८ आप जिसको मित्र समझ रहे हैं, वह वास्तव में क्लापका 
शत्र है । 

५६ प्रवल शत्रू से लड़ाई करना ठीक नहीं।. . 
: ६० जिससे आप मिलना चाहते हैं, वह मिल जायगा ओर काम 
भी कर देगा। 


कुछ न देगा । 


मिलेगा । । > 
५६६ जो चौंज आपकी चोरी हुई है, वह किसी ओर तें 
आपके अपनों ने ही उठाई है। 


६४ तुम उसकी बातों में मत आना, बह मिल के दगाबाजी 


5 


९१ आप जिस व्यक्ति से याचना करना चाहते हैं, वह इृपण है 


६२ जिस मकान को आप खरीदना चाहते हैं, वह बापको नहीं. | 


६४ जिस पर तुम सन्देह करते हैं कि वह अविश्वासी है गलत .. 
है, वह उत्तम दै। ४8 
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हा ; द ( १०४ ) ॥ 
...... ९७ जिस किसी स्त्री के बारे में तुम पूछ रहे हैं, उसके गर्भ से 
" लड़की होगी 
. ६८ जो बात पूछ. रहे हैं, वह प्री हो । 

५ €६ बन्दी काराबास से छः मास में मुक्त हो। 
*. १०० विद्या नहीं लिखी है। ' “जा 

..._ १०१ जो काम आप करना चांहते हैं, उसमें सफलता नहीं। 

द अन्य काम करें। । ः 
१०२ तुम्हारा विवाह न होगा । 

.. ६०३ उनसे प्रेम में छल है । 
१०४ नसीब में औलाद नही. है । 
१०५ राज्याधिकार की आशा ब्यथ है। 


 - १०६ आपको नौकरी नहीं मिलेगी, किन्त व्यापार में लाभ -।| 
0 होगा। आपके लिए ब्यापाए श्रेष्ठ है। द 
१०७ तूम जिस चीज को बेचना चाहते हैं, उसे अभी बेचदों 
. बाद में हानिहै।. .. 

श्र . १०६ इस वस्तु की खरीद न करें। 

। . १०४ आपकी आयू ५० साल से कम है। 


# हदें « ९. 


रहे तो आपको सफलता 
जरूर मिलेगी। #/ 7228 


१११ आपका भाग्य आपके कर्मों पर है। आप शुभ करे करें 


तो भाग्यशांली बनेंगे। यदि दुष्कम किए तो आपकी 
.. भलाई कहाँ ? 


१९ जिसके दि धुव॑ दिशा में गए तो आपको लाभ होगा। . ॥ ह 


है] 





है 






१2 सम्बन्ध में तुम पूछ रहे हैं, वह मार्ग में हैं। एक- | 
में आा जायेगा। 52252 2772: 
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११४ न कृषि में आपको अधि कृषि में तुम्हें. 

हल क लाभ है ओर न कृषि में हज... 

११५ आपके न पार करना ठीक नहीं है। तौकरी को 

तलाश करिये। यदि ब्यापा 2] 

बाप र करोगे तो अवश्य हानि हे 

११६६ मृत्यु दु्घेटना से होनी है। ल्‍ " 

१६७ आपके दो-एक शुभ चिन्तक साथियों तथासम्बन्धियों को... 

छोड़कर न तो तुम्हें कोई सहायता देगा और- न आपको 

किसी की सहायता करेंगे तो लाभ होगा । जिसकी आप ४ 

मदद करोगे वही शत्र बचे । 

११८ आजकल तुम जिस स्थान में रहते हैं; उस स्थान को 

छोड़ दो । उस स्थान से. दक्षिण की दिंशा में स्थान की. 

द तलाश करें। की 

११६ ऊपर से तुम्हें जो मित्र दिखाई दे रहा है, सावधान रहें... 

हा वह वास्तव में शत्रु हैं। न किसी की सवाह आप मार्च...) 
क्‍ और न दें। 3 

१२० आपके भाग्य में धन नहीं हैं, कोई भी छोटी-सी नौकरी क्‍ 

करलें । ४ 5 १ 

१९१ जो चाहना तैरे मन में है, वह पूरी' न होनी है। उसे म 

से निकाल दे । 0... 68% 0 2 

१३२ रोग असाध्य है, इसका. दर होता कठिन है।.. 

१२३ जेसा तुम समझते हैं, वह वैसा नहीं | बात-बात पर तिर- 

स्‍्कार करेंगा। 3270 000 
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१३७ जिसके पास जा रहे हैं, मिलचे से मना करा देगा । ही 
._ १९६ तुम जिससे लेचें की इच्छा कर रहे हैं, वह दानी तो है. . 
.._.... परन्तु आपको न देगा। 5 
२९ जिस मकान-को आप लेना चाहते हैं, उसे शीक्र लेलो। | 
उस मकान के ले लेतें से आपका भाग्य ओर भी चमक | 
.. *. उठेगा। 
१३० खोई वस्तु नहीं मिलेगी । 
- १३१३१ आपका संदेह जिस पर है, वह सज्जन है । 
. १३२ यह व्यक्ति वास्तव में विश्वसनीय हैं, प्रत्येक बात गुप्त 
ह, रखेगा। .. | 
... १३३ आपको जिस बात का भय है, वह ठीक हैं। शत्रुओं की | 
...॑. चाल से सावधान रहें । गा! 
ध्कू १३४ इस स्त्री के गर्भ में लड़का हैं । | | 
* १३४ जो बात आप सोच रहे हैं, उसे कार्यात्वित करदें, उसमें . | 
ह लाभ है। द | 
. १३६४ जेली शीघ्र मुक्त होना है । , 
“ १३७ आप विद्या तो ठोक प्राप्त करोगे किन्तु इससे लाभ नहीं 
.. . मिलेगा। |; 
.._ १३६ अपनी सामथ्यं से बड़ा काये न करना, सफलता मिलना या ल्‍ज 
.: कठिन है :> 
१३६ आपका विवाह जिससे हो रहा है, उससे न निभेगी।. 'अ | 
..- » शादी न करें तो उत्तम है।. 0 ॥ 
१४० उसका प्रेम बनावंटी है, उससे प्रेम मत करता अस्यंथा 
..... घोबा हित 


,!४॥ आपके भाग्य में सच्तान नहीं लिखो, किसी अन्य के बच्चे 
2: 'गोद रखलें तो ठीक । 70८ 



























(१७७)... ४ “5४ 2 
१४१ स्वप्ना के संसार में रहना बृद्धिमता नहीं। शासन पाछे * 


कि अभिलाषा छोड़दे ५ 
१४३ किसी की सिफारिश से तुम्हें सरकारी 7] 
:मितरलिध्तीओ तुम्हें सरकारी नौकरी अवश्य " 
१४४ जो वस्त आप बेचना चा वह अभी 
बेची गे हानि है हते हैं वह आअर्भ नहीं बिके, यदि 
१४५ अभी किसी चीज की खरीद मत करो अन्यथा पछिताना - > 
पड़ेगा।.... का , 
१४६ दही, अस्वस्थ रहेगा जबकि आयु दीघ॑ है। चिन्ता लगी... 
! ४ ६ 
१४७ लाटरी में कुछ-न-कुछ जरूर मिले । 5 






१४८ अपना ,भाग्य अपने हाथ होता है, चाहें अच्छां बनाओ या. 
बरा बनाओ। अर्थात्‌ शुभ कर्म करवेश्से ठोक भोग्य बनते 
हैं ओर खराब कर्म करने से दृषित नसीब बनता है।अबंतः श्र 
शुभ कर्म करिये अवश्य भारय ठीक बचेंगां। साथ ही 
| लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी.। इससे यश प्राप्त होकर 
५ आओलाद सुख मिलगा | “आकर हम थक मय 
..._ १४९ अपने स्थान से अपने प्रान्त को छोड़कर पश्चिम रा म| 
ओर जाते में लाभ है। कट 
५० तुम जिसके बारे में सोचते च हैं, 
आना चाहता । 
१४१ तम्हारी अभिलाषा उत्तम 
होना है। रे 5 ः 
ता कक ही 
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( १०८ ) 
१५३ मृत्य की चिन्ता है, वह शीघ्र पूरी होनीं है'.। कार्यां कृष्ट ; »॥ 
समाप्त होगा। शा 

१४५४ जिसकी सहायता का विचार है, वह आदमी सज्जन है। 
निःसंदेह भरोसा कर। है 
.._ १५६४ दूसरी जगह पर हानि है, अतः जहाँ रह रहे हैं वहीं रहने ._ 
;० में लांभ है । क्‍ 
._._ १४६ आपको इस आदमी पर भरोसा करना चाहिये। यह | 
. आदमी आपका हृदय से शुभचिन्तक है, परन्तु बुद्धिमान 

नहीं है इसलियें इसकी सलाह मानना ठीक नहीं । यदि 

न इसकी . सलाह से काम करेंगे तो परिणाम शुभ नहीँ 
ट निकल सकता | 
१५७ भाग्य ठोक है, शौंध्र-ही कहीं से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त 
“होने का योग बनता है। यदि अशुभ कायें किया तब 




























«.. भिलनेवाली संम्पदा नसीब न होगी। इसलिये धन पाना | 
... 'चाहते हैं तो बुरे कर्मों से बचकर सावधानी से रहने में | 
... ही भलाई है। श 
.._ ६४८ जो काम करतें की कामना मन में है, वह पुरी हो किन्तु 
*.. कठिताइंयों का मुकाबला करता पड़े । 'अ 


१५९ उपचार कराते से रोग ठीक होना है । 

१६० यहाँ तिरस्कार नहीं, बहम छोड़ दें | 

१६१ त््यायकारी तेरे शत्त्‌ से मिला है। 
१६२ तेरा मित्र वास्तव में भला है। 
१६६ इससे बेर ठीक नहीं, हार है। . | 
_ * १६४ वह स्वयं प्रतीक्षा में हैं, जिससे तू मिलना चाहता है 
३3 533 अंक 3१8 नहीं, मिल गा तो है नहीं आपकी प्रतिष्ठा ... 








हैं 
१-0? >> 





द 2०205 की 
( १०४ ] जद 
१६६ जिस मकान के लेने की 
वाला नहीं । "में की चाहना है, वह आपको मिलें 


१६७ खोई वस्तु के मिलने की आशा नहीं है # 
१६८ सन्देह छोड़ इस व्यक्ति पर भरोसा करो मित्र हैं।: & 
१६६ विश्वास के योग्य है, हर हालत में लाभ पहुँचायेगा।. - 
१०० आपका भंय केवल बहम है। २ 
१७१ पुत्र पदा होना है । । : 
१७२ (3 ३ पूरी न होनी है, अब अन्य उपाय करो तभी 

!भ 


१७३ इस व्यक्ति को मुक्ति मिलतें में अभी देर है, जिसके बारे 


मेंलाभ है। ' रे 
१७४ परीक्षा में जरूर पास होगे। . 7 















१७५४ जो मन में बिचारा है; उसको पाने के लिए अति परिश्रम. 
करना पड़ेगा। सोचलो बिना सेहनत के सफलता नहीं 






... मिलंगी। द «2३8१8 टी 
१०६ शादी दक्षिण दिशा में होनी है। ५५, हह+ अली 
१७७ जितना प्रेम आपका उसमें है, उतना हीं उप्तकां प्रेम 

आप में है। यह 
१७८ दो लड़के तीन लड़की होनी हैं।.. ४ 50 
१७९ सन्मार्ग पर रहने से राज्याधिकार जरूर | मिलगा।. .. 
१८० नौकरी में लाभ नहीं, व्यापार में लाभ है. हर के पर, 





१८१ जिस वस्तू को बेचना चाहते हैं बेन 
. होगी।. . 7 
१५३ जिस वस्तु को खरीदने का विचार है, उसे दो-तीन 
आस नह शाह 


च॒दो' कोई हानि ५ ; 








है पा है सत्त 5 ः ५ 
.._ 00-0. पाप 8#908॥ /श्वा88ं 
























( ११० 
..._ १८४ लांटरी में कोई लाभ नहीं है। 
न १८५ चिन्ता त्याग भाग्य उदय हूनेंवांला है । 
._ १८६ बाहर जानें का विचार मन से निकालो अन्यथा बाहर 
. मुसीबत है। , 
५. १८५७ वह शीघ्र आनेंवाला था परन्तू किसी कारंण अभी विचार ् 
35 छोड़ दिया है। . | 
... (८८ कृषि में हानि है। 
.. १६६ आढ्त करने में लाभ है। 
:. १६० कष्ट मिटे, मृत्यु का भय नहीं है । 
.._१8॥ सहायता ब्यथे है, कोई लाभ नहीं । ४ 
_._ १९२ स्थान मत .बदलो / : आओ 
.. १४३ इस नेक आंदमी से सलाह ले ने-देनें में कोई नुकसान न॒ | 
४४ पड़ेगा। : -. ८ 
.. १६४ देविक सम्पदा मिलेंगी । ः : न, 
१६५ कामना पूरी नहीं होगी। , क्‍ : 55 | 
. . १९६ खर्च अधिक होने पर रोग नंष्ट होगा। “आओ 
| १६७ तिरस्कार होनें का भ्रम मन से हटाओ ; 720 जे 
/ .. १६८ मुंकहसे में जीत है। हट | 
_: १६६ मित्र यह कपंटी है, धोखा देगा। - . हे. 
२०० पराजय है इसलियें लड़ाई का विचार कतई छोड़े । 
०१ जिससे मिलना चाहते हैं, वह नहीं मिल गा । क्‍ 
« १०२ याचना करने में कोई लाभ नहीं वहाँ मत जाना । अप 
०३ मकान खरीदने की अभिलाषा प्री हो जायेगी । “7 















५ १०४ खा३ वस्तु घर में ही. है।' 
२०४ सन्देह ठीक है, सावधान रहें । 
). १०६ ' हर पर -भलकर भी भरोत्ता र 


पे 2४ फल: पा ५ ५ 
26 22५ 


कि 93 १०९ *< 


(६ ._. | - | ।| |) 
ै ० ।४।९./5 
८ +« हे 





(६ १११ ) 
१०७ वहमवश आपको भय है, ४ 
२०८ कन्या होनी है दे * व्यर्ध है । 
२०९ ब्य्थ में फिकर मत करो । 
१० वह जेल से आतेवाला है। 
९१६ विद्या अधिक प्राप्त होगी। 
. ११३ इत काय में अवश्य सफलता मिलेगी । 
२१९ जरूर शादी होगी। . 
११४ हसका प्रेम निष्कपट है। 
२१५ सनन्‍्तान बहुत होगो 
२१६ राज्याधिकार मिलने का योग है। . 
२१७ भाग्यशाली हैं, जो चाहते हैं वही नौकरी मिलेगी और 
पदोन्नति भी करोगे। 


२१८ इस चीज को बेचने में ही लाभ है। 

. २१६ यह वस्तू मत खरीदो। 339 
२२० आयु थोड़ी है। ल्‍ ५ जप 
२२१ लाटरी से धन मिलेगा । ' ्‌ 


२२२ भाग्य अभो ठीक नहीँ । 

२२३ दो दित बाद बाहर प्रस्थान करें। 

२१२४ वह शीघ्र आनेवाला है। 

२२५ खेती में लाभ है। 

२२६ काली. वस्तु के ब्यापार में लाभ है। - 

२२७ रोग न मिठेंगा, मृत्यु की सम्भावना है। 

२२५ काये सिद्ध उसकी मदद से होगा। ४ 

२२९ दो माह बाद ये स्थान छोड़ इसके उत्तर में बसो:। 
२३० संलाह लेनें-देनें में लाभ है। द 


१! इन गो ख्दी है। ५ 5... 


(७-०.-/५॥70/प 8॥939वा :वद्या939 (0॥8००, 0ंव2665 0५ 658760॥ : 















जी ( ११३ ) 
२३२ जानते हुए कोशिय मत करो, यह मनोकामना पूंरी नहीं 
न होगी । 
.. २३३ खतरनाक बीमारी है। प 
_* २३४ तिरस्कार का बहम लगा है। - 28 
_ २३४ जीत आपकी होगी । पा 
: ३३६ मित्र स्वार्थी है, काम निकलते ही न बोलेगा-। । 
२३७ लड़ाई में हानि तथा सुलह में लाभ है । 
“२३८ बाहर गया है जिससे आप मिलना चाहते हैं । 
२३९ जिससे माँगना चाहते हैं वह अवश्य कुछ-न-कुछ- देगा। 
._ अभी उसके पास चल जाओ | 
* २३४० मकान ल ना है तो कुछ दिन बाद उत्तर की ओर ले । 
.._ ३४१ जो वस्तु खोई है बह एक माह बाद मिलेगी। भर 
.. २४२ आपका सन्देह निमू ल नहीं है, आपका शत्रु पीछा कर 
जे 2 रहा है । 28 कट 
२४३१ वह आपका हितेषी है, उस पर भरोसा करो।. 
. ३४४ बहम को दिल से निकालें दो वह आपका मित्र है। दगा | 
नहीं देगा। :2 




















३४१ पुत्र पंदा होगा । | 2. ॥| 
._. २४६ ब्यथ के बिचारों को मन से निकालंकर कार्य करते रहें, .. | 
.... सफलता मिलेगी । :> 
.._ २४७ अभी वह जेल से छटकारा नहीं पायेगा । कक 
२४५ विद्या भली भाँति प्राप्त करोंगे, फिर उससे धन व मान | 
| . - भी मिलेगा। रे हक 
२४४ सफलता मिलना कठिन है। हट 

३४० शादों मत करो अन्यथा विपत्ति में फंसोगे। 














है ७-० | जे 


$४ ७5५४७ 


नकालो े 


| रु 
१ “रु । 











( ११३ ) 


२५९ सन्‍्तान अवश्य होगी परन्तु देरी 
होगी ह्‌ न्तु देरी से और कठिनाई से ही 

२५३ राज्य को प्राप्ति आपको नहीं हो। 

२५४ आशा बेकार है, नौकरी नहीं। 

२५५ इस चीज को बेकनें में अभी कोई लाभ नहीं । 

२५६ अभी इस वस्तु की खरीद मत करो। 

२५७ सो साल की आयु के लक्षण हैं। . 

२५८ कुछ समय पश्चातु ठीक समय है। 

२५६ अभी आपके लिए बाहर जाना ठीक नहीं। 

२६० जिसके विषय में जानते के इच्छुक हो, वह परदेश में 
बीमार है। द 

१६१ यदि खेती करचे की कामना है तो बेशक करें 

| में उत्तम लाभ नहीं । न्‍ लक 

२६२ यदि ब्यापार की कामना दवै तो पशुओं का व्यापार करने 
में फायदा है । 

२६३ तुम जो विचार रहे हैं वह उत्तम है । 

२६४ रोग द्वारा मृत्यु मिल सकती है। 


२६४ वह आदमी अहसानफरामोश नहीं है, उसकी सदद करना द 


आगे तुम्हारे काम आवे। -«- : 
२६६ यह सलाह आपके लिए हितकर है। 
२६७ मनोकामना हितकर नहीं है। 
२६८ उद्योग करने में ही तुम्हें साधारण धत्त प्राप्त हो | 
२६६ इस समय की कामना आपकी अवश्य प्री हो । 
९७० यह रोग असाध्य नहीं, ठीक हो जायेंगे। 
२७१ उसके पास जानें में आपका तिरंस्कार होना है। 
| १9१ सुदालत का फैसला आपके पत्र में बूबे । 
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* &१५ हज; ह 

० । 

कं ( ११४ ) द 
+.. २७३ मित्र आपके सच्चे अर्थों में मित्र है, उन पर अविश्वार, 
डु मत करो । 5; 
२७४ लड़ाई में आप शत्र पर विजय तो करोगे किन्तु बहुत 
5०५ 5 
20. हानि उठानी पड़ेगी । " 
२७५ यह खयाल अपने मन से निकाल दे। तरे भाग्य ठीक हैं। | 
५ ऐसे विचांर से अपने मन को दुखित मत कर । .. |ै 
/ क्‍ २७३ इस काममें कुछ कठिनाइरयाँ हैं, किन्तु वह दूर होंगीं गौर । 
5 तुझे आनन्द ही आनन्द है। | 
2 २७७ आप जो मकान खरीदना चाहते हैं, वह सीधा नहीं। ' 


२७८ तेरी कामना बेकार न हो, वह काम जरूर बन जाये। 







रो तरक्की सम्भव है । । क्‍ 
..._ २७८ सन्देह करना मित्रों पर ठीक नहीं है.। 
... २८० यह कामना शुभ नहीं है, इस विचार को मनसे निकाल | 






ही इसकी अभिलाषा में पछिताओगे। 
हा हा . २८१ तुम जो प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान ने चाहा सफल होंगे। | 
!: >ाक चिन्ता फिकर मत कर | 


५£ 






«>« पुर 






के अं. 






२८३ यह कामना थोड़े दिनों तक परी हो जावे, निराश मत 
हि ० बन | खूदा का ध्यान रख । । के हे 
....._ २८५४ जेल से अभी छूटने में देर है। जे 
जे १८५ इस काम की आशा मत करता, ब्यथ्थ मेंही परेशान होगा 

... प्रयत्न बेकार है। हर 
._ २८६ सफल होना आंपके लिए कठिन है जा 

२८७ ज्ापका विद्राह आपके घर से उत्तर की दिशा में होगा। 


थ् 3 7508 2७१५ > 










। 
द 
॥$॒ 
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रैझ८ तुम जिससे प्रेम करते हो उससे प्रेम की आशा नकरें। 
१९८४ तुम्हारे भाग्य में सन्‍्तान नहीं है । 


| द ६० आपको नौकरी कुछ व्यय करने पर ही मिल गी 





१४६ इस विचार को मन से निकाल दे, ये काम बहुत ठेड़ा है... 
तैरे किये से नहीं हो सकेगा। | - '्यप 
२६६ आपका अब नितारा चमकनेवाला है। 























| २६७ तेनी मन की इच्छा है, बह प्री हो किन्तु उसमें तेरी थे 
| भलाई नहीं है। अब तेरी मर्जी है हा 
| २६८ हताश मत हो, सन्‍्तोष का फल मिले। यदि चिन्ताया 7 
| गुस्सा किया तब नुकसान पड़े । 5 
| २३०० यह तेरी इच्छानुसार प्रा हो जायगा, बेफिक् रह ओर हु 
| साहस से साथ प्रयत्न कर | अप का 
| ३०१ तेरी आमद बढ़ेगी, कठिनाई के दिन शीघ्र बीत जायेंगे। गप 

... चिन्ता न कर। , ः 


२०३ यह काम ठोक नहीं है इससे तेरा स्वास्थ्य खराब होगा। _  ट 
इस विचार को त्याग दे। * पर 

| ३०३ आशा की पूर्ति के लिए जल्दी मत कर, यदि जल्दी करो 

तब काम बनना कठिन है। धीरज रख, धीरज का फल 


हारा व रु 
>>ब्क+ *च७३ 










| मीठा है। . ैः ' 
| २३४० किसी प्रकार की शंका अथवा भय को मनमें न मत 5 
| चाहा फल तुझे मिले। चिन्ता त्याग । 227. हा 


६727९ 3८०५७ औआशयाद 
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। हक थोड़ 2 नो कृ री में 
30३ आपको थोड़ा घत्त नौकरी में प्रा 
/50 79% आज शक 
५७55 पु ग् 
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हा ( ११६ ) 
.. ६०६ यदि आप किसी का हित चाहते हो तो आपकी कामना 
् अवश्य प्री हो । 
३०७ घर की बीमारी है अब इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। / 
._ ३०८ वह आदी वसा नहीं है, जेसा कि आप समझते हो, 
सप हर स्थिति में आपका स्वागत वहीं करे। 
... ६०६ मुकहमे में आपका व्यय भी अधिक हो ओर जीत भी | 
पे न पाओ मे 
5 ३१० समय पर काम आने वाला मित्र है। 


ई 
.._ ३११ लड़ाई का विचार छोड़ दें, यदि अपनी भलाई चाहें तो 





हे संधि करलें । 
हे ३१२ आपसे वह मिलना नहीं चाहता तो फिर आप व्यथं में 
० क्यों मिलनें जाते हैं । | 





बे 
३१३ क्ृपण तो नहीं है, परन्तु चाहने पर मुश्किल से मिले। 
३१४ यदि आप मकान कुछ दिन रुककर लोगे तो फिर सस्ते 
. में मिल सकता है। 5 
.. ६१४ खोई हुई चीज अब नहीं मिल सकती ? क्‍ 
। ३१६ इस पर सन्‍्देह मत करो, यह पुरुष साधु है । &5% 
4 - ३१७ विश्वास योग्य नहीं । डी 
..._ ३६१८ आपका भय करना मिथ्या है, बह तो आपसे शत्रुता कर 
> नहीं रहा है। हट 
३१६ इस सुत्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्त हो । 
._..._ ३२० जो विचार आपका है, वह ठीक है। जो कार्य तुम 
चाहते हो उसे आरम्भ करदों। 
«... ६२॥ वह थोड़े ही दिनों में जेल-से छठकर आये ! 
के हक ३३२ विद्या आपको बड़े कष्ट से प्राप्त हो; 25 
११ आपके भाप में इस वर्ष असफलता लिखी है। 
४ 2855 ४ 


हक -+९ है. प्र 
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४ 
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( ११९७ ) क्‍ 
३२४ आपकी शादी शोघ्र आतेंवाली है, स्त्री गील 
ओर सुन्दर आंयेगी। | का 
११५ जिससे तुम प्रेम करते हो, उसके मन में कष्ट है। 
१२६ तुम सन्तान का सुख नहीं पाओगे। 
३२७ आपको राज्य प्राप्त नहीं होना है। 
३२८ आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग है । 


३२४८ जिस वस्तु को बेचना चाहते हो वह अभी नहीं बिके । 
३३० जिस चीज का खरीदते का विचार है, इसी समय पर 

























खरीद लो। प्र 
३३१ आपकी आयु इतनी बम्बी हैं कि आप नाती-बेटों का ४ 
सुख लोगे। 48 
१३२ आप लाटरी से जो धन प्राप्त करना चाहते हैं, वह इच्छा... 
पुरी होना मुश्किल है । हि 
३३३ यदि आप अपना भाग्य बनाना चाहते हो तो छुमार्ग को ये 


छोड़ सुमागं पर आ जाओ। >> अपर 
३३४ बाहर जाते में आपको कोई लाभ नहीं।. न्‍ 53: 
३३५ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उसका आना मुश्किल है, 
वह उलझन में फंसा हुआ है। द 
. .३३६ खेती के कार्य में लाभ अवश्य है 22५22 
।+ ३३७ व्यापार में हानि है, इसलियें ब्यापार करते का बिचार 
ः छोड़दो ) 3 
। ३३८ रोग से मुक्ति पानें के लिए आप जो मृत्यु की इच्छा कर रे दे ५ 
..॑. रहे हैं, वह एक मास पश्चात्‌ पूरी हो हर ५-5, 
३३९ उससे सहायता मत लेना, ऊपर से.वह सहायता करे और 
.प अन्दर से काम बिगाड़े |. 6 2 ': 
._ ३४० यह स्थान शीघ्र छोड़दें अच्यथा: हानि उठ 


| है 0. ७3 
** [ 
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ली : ( पृषृ॑द ) आय 
._. ३४१ उसकी तेंक सलाह से काम लोगे तो सफलता अवश्य 
हर 'मिश सकती है । 'जः 
/-. हज 


६४३ धन आपको नहीं मिल सकता । 


हे ३४३ आपकी अभिलाषा पूरी हो । 
... ३४४ रोग असाध्य है । 
३४४ वह आपका तिरस्कार नहीं करे । 


३४६ आपके मुकदमे का फंसला अन्त में पंचायत ही करे। 
३४७ मित्र सच्चा है । 


६, 03 0 र्ड, 
3 05 ४6 पं 
च्न्क्का 
् 






३४५ युद्ध का विचार मन से निकाल दो । 

३४६ उसका आपसे मिलाप अवश्य हो । 

._ _.३४० मागतें पर उसे अवश्य मिले । 

< .. ३४१ वह मकान ठीक नहीं जिसे आप लेना चाह रहे हैं। 






.... ३४२ खोई चीज घर में ही है थोड़े दिन में मिल जायैंगी 
.. ६५३ जो सनन्‍्देह आपका उस पर है, वह ठीक है। 
३५४४ किसी पर विश्वास मत करो सब धोखा देचेवाले हैं। ._ | 
जा ३ ३१४५ जब आप जानते हो कि वह आपका कुछ नहीं बियाड़ _ 
._ सकता फिर उससे भय क्‍यों खाते हो ? है 











३४६ इस स्त्री के गर्भे से लड़की होगी । द 
३५७ जिस बात की तुम चिन्ता कर रहे हैं, वह नहीं होने की। 
« ११८ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उसके छटते में देर है। 
३५६ आपको विद्या प्राप्त नहीं हो। - 
क्‍ |. ._ ३६० आपको सफलता अवश्य मिले ! 
... ३६१ आपका विवाह नहीं होगा । “7 अब 
. 8६२ जिससे आप प्रेम करते हैं, उसको भी आपसे प्रेम हैं।.. 
. ३६४ आपके सन्‍्तान नहीं होगी |, 


“3 १, आओ 















( ११६ ) 
३६४ राज्याधिकार मिलने को आशा है। 


३६५ सरकारी नोकरी नहीं मिले, प्राईवेट नोकरी अवश्य 
मिल सकती है। 


३६६ इस समय बेचसे में फायदा रहे । 


३६७ शीघ्र बेचदें तो लाभ हो । यदि बेचते में देरी की तब ... 


बिकना मुश्किल है, ओर बिके भी तो नुकसान रहें। 
३६८ ५०-६० साल के दरम्यान की उम्र है। 
३६८ लाटरी की आशा थोथी है। 
३७० बुरा समय निकल गया है, अब शुभ दिन आरम्भ हो 
गये हैं। 


भरतावत। चंक् 


नीचे दिये गए चक्र में ऊंगली रखें ओर जिस-विषय का. 
प्रश्न हो, उसी विषय के उत्तर में से ऊगली रखें। वही अंक 


का हल जानें । 





(छा उत्तर--आज का समय कंसा बीते [| . 


१ दिन अच्छी तरह व्यतीत हो । 
२ चिन्ता ओर दुख रह । 


00-0. ४पगप/ञप 8#99व9॥7 ५व्वाद्यावरडं 00॥8०07: छांत्रा286 09 65607 कक 
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| ( १२० ) 
३-अआज का दिन ठीक दीते | 
४-प्रसन्‍नता प्राप्त हो । 
५-दिन ठोक नहीं है । 
: ६-दिन ठीक बीते । 
: ७-दिन उत्तम न गुज़रे । 


८-दिन बूरा बीते । 
४-चिन्ता ओर दुख हो । 


# उत्तर--मनोकामना पूर्ण होना # 


१-मनोरथ पूर्ण हो । 

२-काम पूरा न हो । 

३-इच्छा ब्यथ है। 

४-आशा छोड़ दें । 

५-आशा पूर्ण न हो । 

६-अवश्य कामना प्री हो। 

७-मनोकामना पूर्ण होगी । 
«. ८-काम देरी से हो। 

हि »_ ४-आशशापप्री हो जाये। 





हा ला उत्तर-परीक्षा विचार # 
१ सफल हो जांओगे। 
२ सफलता प्राप्त हो । 





३ सफलता प्राए होते की आशा कम है। कह 
४ सफलता श्राप्त करना कठिन है। 
४५ पास हो जाओगे। 
६ सफलता ठीक हो | 
« (८-0. .४७७॥७॥/(८७॥७ 8॥93५4॥ ४3735 ८0॥6९०॥०7. 009/॥260 0५ 809760[ हे ्प् र् 


( ११४ ). 
७-असफल रहोगे। 
८-सफल हो जाओगे । 

“-सफल होने की आशा कम है। 





उत्तर-प्रेम परीक्षा विचार 


१-प्रेम करता है। 

२-मु ह देखे का प्रेम है। 
३-हादिक प्रेम करता है। 
४-जरा भी प्रेम नहीं है। 
५-दिखावे का प्रेम है। 
६-हादिक प्रेम नहीं है । 
७-प्रेम नहीं करता । 

८- प्रेम में स्वार्थ है। 
£-हादिक प्रेम है । 


(| उत्तर-स्त्री परीक्षा विचार (| 


१-सुन्दर ओर आज्ञांकारी होगी। 
२-पतिब्रता होगी । 

३-शक्‍्ल ओर गुण महान होंगे। 
४-काले रंग की होगी । 
५-शान्तिमय तथा सुन्दर होगी। ' 
६-बिदुषी होगी । 

७-पवित्र आत्मा होगी । 

८-सूरत साँवली हो । 

ट॑-सुन्दर और योवनमय हो |. 





| 5 कर भ््े ८; - बट न ४५३४ 
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( ११२ ) 


[| उत्तर - खोया माल परीक्षा विचार ) 


१-माल नहीं मिलेगा । 
२-देर से मिलेगा। 
३-मिलना असम्भव है । 
४-मिल जायगा । 

प्र-आशा है। 

६-अवश्य मिलेगा। 

७-कुछ नहीं मिल सकता । 
८-मिलचे की आशा नहीं है। 


| उत्तर :- मुकदमा परीक्षा विचार 


१-जीतना मुश्किल है । 
२-कोशिश करो आशा है । 
३-अवश्य सफल होगे । 
४-हार जाओगे । 

५-पफल हो जाओगे । 

, ६-सफलता नहीं होगी.। 


. छ-डिग्री हो जायगी । 


. ८-खारिज हो जायगा। 
“-आपकी जीत होगी । 


| उत्तर--नोकरी परीक्षा विचार 


. ब-काम अवश्य मिलेगा । 


... ३-देर सें मिले । 
.. ३-ज्यय करते से मिले । 


>क़ 8 ७७-0०: /प0/9॥0 8॥9५वा ४व्वाद्यावं (०॥8७००॥7- >ंधा260 0, 8587600 ;/ शा 
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( १३३ ) 
४-किसी की सहायता से मिले। 
३१-अभी नहीं मिलेगा। 
६-मिलतें को आशा नहीं है। 4 

-म्रुश्किल से मिलेगी 
८-किसी और के द्वारा मिलेगी। 
८-देर से मिलेगी । 
(8 उत्तर--का रोवार विचार ड्े| 

१-कारोबार अच्छा मिलेगा । 
२-शुरू में मध्यम बाद में अच्छा। 
३-इंस काम में हानि होगी । 
४-किसी के साझे में काम करें। 
५-अलग काम करते से लाभ हो। 
६-जो काम पहला है उसी में लाभ हो । ः | 








७-दूसरा करते में लाभ होगा । 
८-साझे में काम होगा । 
८-किसी दूसरी जगह जाकर लाभ होगा । 

(| उत्तर--आमदनी विचार फल (हि 
१-लाभ बराबर रहे । ; 
२-लाभ अधिक नहीं हो। 

-अधिक धन नहों मिल सकता | 
ए-आशा से अधिक लाभ हैं। 
५-कम संख्या सें। 
६-आशा से बढ़कर लाभ है । 
७-आशा से अधिक लाभ । 
८-काम बराबर रहेगा.। क्‍ 63 अल 
८-परेशानी अधिक है। . ..  . ४: ८ 22 
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( ११४ ) 
उत्तर--पुख-आराम विचार 


१-आराम मिलेगा | 
१-आराम मिलना है । 
३-आराम देर से मिलेगा । 
४-बूद्धावस्था में आराम है । 
४-जीवन में आराम है । 
६-प्रथम आराम बाद में कष्ट । 
७-शुरू में आराम बाद में कष्ट । 
८-बहुत कष्ट रहेगा | ' 
“-आराम बहुत मिल गा । 
(&| उत्तर-- कष्ट विचार फल छछि 
१-कंष्ट से मुक्ति मिल गी 
२-अभी कुछ दिन कष्ट रहेगा। क्‍ | 
«३-अच्छे दिन आवेंवाल हैं। ह :- 
 ४-एक साल बाद अच्छे दिन आयेंगे । 
५-कष्ट के दिन समाप्त हैं। 
६-आतनन्द करते के दिन आचेवाल हैं । 
. _ ७-दिन ठीक होते में देर है। 
... ८द-जीवन संकटमय बना रहेगा । 
 ॥-पिछली अवस्था ठीक रहे । 
>पह (| उत्तर- विवाह विचार फल [| 
+. २_विवाह होगा। 
< _२-विवाह देर से होगा। . 
० « ६-बिवाह होते में सन्देह है । ६ ', २ 2 
४-किसी की सहायता से होगा। ० ३ ; 


४ ४ | ०८०. 2 
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( १२४ ) 
५-देर से होगा। ह 
दशोघ्र आनेंवाला है। 
७-विवाह की आशा कम है । 
८-विवाह देर से होगा । 
८-विवाह की आशा कम है। 


(॥| उत्तर सन्‍्तान विचार फल 
१-प्राथंना करें सन्‍्तान होगी । 
२-बड़ों की सेवा करो फल पाओगे । 
३-सन्तान देर से होगी । 
४-अब सन्‍्तान होतें की आशा कम है। 
५-सनन्‍्तान काफी देर से होगो | 
६-सनन्‍्तान की काशा कम है । 
७-ओऔषधि का सेवन करना पड़ेगा । 
द-सन्तान शी ध्र होगी । 
:.«.. र-सन्तान दूसरी औरत से होगी | 

उत्तर-रोग परीक्षा विचार फल छछ| 


“-१-शी प्र स्वस्थ हो जाओगे | 
२-अभी समय लगेगा । 
३-चिकित्सा में परिवर्तत करदो। 
४-स्वस्थ हो जायगा । 
भ-रोग भयंकर है। 
६-स्वस्थ हो जायगा । 
७-देर के पश्चात्‌ रोग जायगा | 
८-देवताओं को प्रसन्‍त करो तब रोग.जायेगा । 


हैं-सव॒स्षु होना बसर्भव है। 
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( १२६ ) 
(छ) उत्तर-- विद्या विचार फल छे| 


१-परिश्रम करते से विद्या प्राप्त होगी । 

२-भाग्य में बि्या है। 

३-विद्या शीघ्र प्राप्त होगी । 

४-विद्या की प्राप्ति के लिए परिश्रम अनिवायें है। 
५-विद्या भाग्य में नहीं है । 

६-विदेशी भाषा शीघ्र ग्रहण करोगे। 

७-हिन्दी पढ़ना उत्तम रहेगा। 

८-विद्या प्राप्त होगी | 

८-प्राचीन भाषाओं में विद्या प्राप्त करोगे । 


उत्तर--यात्रा विचार फल एड 


१-दक्षिण की यात्रा में लाभ होगा । 
२-यात्रा शीघ्र ही होगी । 
३-पश्चिम दिशा की यात्रा सफल होगी । 
४-यात्रा में लाभ नहीं है । 
५-उत्तरी दिशा की यात्रा में लाभ है। 
६-यात्रा लम्बी हो । 
७नयात्रा लाभदायक हो । 


 <-यात्रा में लाभ है। 
. -यात्रा निष्फल जानी है। 


 रीज हर 


ह ० 
ण्ड्र 


छह) उत्तर - गुमशुदा की तलाश [ला 


. 4-गुम हुआ है जीवित है । 
 २-गुम हुआ है जोवित नहीं है। 
 ३-अति दुख और कष्ट में है । 
8“ गिरफ्तार हो गया है। 


228, रे २ हा 
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( १२७ ) 
५-रोगग्रस्त हो गया है। 
६-जीवित नहीं है। 
७-तीन् रोग के कारण ब हीं था 
८-अभी जीवित है। जा 
£-जीवित अब नहीं है । 


उत्तर - गभे से कन्या होगी या पुत्र [दर 
१-पुत्री होनी है । 
२-पुत्र होना है। 
३-गर्भपात हो जायगा । 
४-पुत्र उत्पन्न हांगा। 
५-पुत्री पंदा होनी है। 
६-पुत्र उत्पन्त होना है । 
७-पुत्री पेदा होनी है । 
८-लड़का पेदा होगा। 
८-लड़का उत्पन्न होगा । 

उत्तर-स्वप्त विचार फल डि| 


१-फल अच्छा ही होगा। 

२-फल खराब ही रहेगा। 

३-फल उत्तम है । 

४-धन मिलना है । ०2 
५-किसी सगे-सम्बन्धी से मुलाकात होगी । 
६-धन का लाभ होगा । 

७-स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा । 

८-परेशानी होगी ।. 

नमन का 


। ह है 
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( ५२८ ) द 
[हू उत्ततर--चोरी विचार फल (| 


१-मिल जायेगी । 
२-मिल जाते की कोई आशा नहीं । 
३. चीज घर में ही है। 
४-चीज घर से बाहर है । 
५-बहुत प्रयत्न करने पर मिल गी ! पे 
६-कोशिश करो मिल सकती है। 
७-किसी भेदी से पता चल जायेगा । 
८-चारी किसी स्त्री दें की है। . 
८-सत्री और पुरुष दोनों थे मिलकर को है । 
क्‍ [हर उत्तर--बन्दी विचार फल (| 
* १-शीघ्र मुक्त होगा । 
२-देर बाद मुक्त होगा । 
३-मुक्ति किसी की सहायता से पायेगा । 
४-शीघ्र मुक्त हो जायेगा। - 
$ ४-बहुत परिश्रम से मुक्त हो.। 
/  ६-मुक्ति पाना कठिन है। 
. ७-शीक्र मुक्त हो । 
+ य्-देर लगेगी | ह ; $ 
मुक्ति किसी की सहायता से मिलोगी । ० 
3 | उत्तर-परदेशो विचार फल [(झि 
.. ?-शीघ्र लौट आयेगा । | 
 २-अभी आने का विचार नहीं है। 
३ देर बाद आयेगा। 
» ह वापत नहीं बायेगा । 
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( १२४ ) 


५-वापस आनेवाला ही है। 

६-वापस आ रहा है। 

७-वापस नहीं आयेगा । 

८-संकट में फंसा हुआ है। 

“-अस्वस्थ होने के कारण नहीं था रहा है। 


# उत्तर--खोज विचार फल # 


4-(रब या दक्षिण दिशा में चला गया है। 
२-उत्तर में गया है । 


रे-दक्षिण में गया है। 
४-पूरब में गया है । 


५-पश्चिम दिशा में है देर से आयेगा । 
६-पू रब दिशा में गया है, देर से आयेगा। 
७-दक्षिण दिशा में देर से आयेगा। 
८-पूरब दिशा में शीघ्र आयेगा | 
“-दक्षिण में अभी नहीं आयेगा। 


॥ # उत्तर - मित्र-मिलाप विचार £ 
१-मित्र शीघ्र मिलेगा । 


२-मित्र विश्वासघाती है। 
३-मित्र कुछ बिलम्ब से मिलेगा । 


नि 


| ४-मित्र धोखेबाज है। 


॥ ४-भिन्न बड़ा सज्जन और प्रेमी है। 


। ६-मित्र किसी मुसीबत या संकट में पड़ा है। 
। ७-मित्र नेक है, शीघ्र मिलेगा। 


| 5-मित्र स्वार्थी है, अतः कुछ लाभ नहीं। 
[मित्र शतर्‌ से बेल रुखता है। 


0-0. ४पराप/प 8॥99५व ५/व्वाद्याबरं ८0॥8००7३:-0वदा260 0५ 65607 कर 
॥ >केटद' € जय 4. ८५७» बुब २४ 0 2 कद केक 


॥ 


#१3200 





पा $ ५, <* 


| ( १३० ) 
# उत्तर -मुकदमा विचार फल #% ' 


३-मुकदमा केस देरी से चले । क्‍ 
२-मुकहमा में विजय होगी । द 
३-जज ठीक तरह से फंसला नहीं सुनायेगा । 
४-कुछ-कुछ ब्यय की आशा है। 
५-अधिक रुपया ब्यय करते पर विजय मिले । 

_ ६-कष्ट अधिक भुगतना पड़े। 
७-पराजय देखनी पड़े। 

... ८-सुलह हो जाये। 

. &४-पंचायत में मिलकर फंसला हो | 

2. # उत्तर-यात्रा विचार फल # 

... व-यात्रा करो फल नहीं होगा। 

..._ २-देशाटन में हानि-लाभ बराबर हे । 

.._ ३-भूलकर भी यात्रा मत करो हानि होगी । 

.._ ४-शभ दिन देखकर यात्रा कर। लाभ होगा । 

|. ५-देशाटन में कोई विशेष चमत्कार हो । 

कि विचारकर यात्रा करनें में लाभ होगा। 

6. ७-यात्रा में कष्ट उठाना पड़े । 

. टदयात्रा में आराम मिले। 


हि. # उत्तर- पश्‌ खरीद विचार फल $%# 
. ॥-पश्‌ से पूर्ण लाभ होगा । क्‍ 


की ये दाति व लाभ बराबर होने । 
._ ३-पशू मत खरीदो लाभ नहीं। 
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आल या 
5७%: 2 
कक 3. . .. पार जप पड ठीक नहीं ९ हे) * 
4 || 4 ॒ कर. ] 
है (>३ २ है ४ | हु #& ह 
कं ४ जः्क १ डर ४ भ्‌ हू ४ ः 
रे बिं (के क्र , प्‌ कक ध्ज्क है हे हा हे है 
है 44 “१०१ ८०९० /॥ कम 5 / 0-१ 2 है हा है. | हे ५५८ ३ ; ६ 
५ + ३» ० हु न्‍ ५ छ ० का न्‍ 
3 4००० | ८ है २2 ४ प ५ रे 
ला 5 हर ० टी | रे है। * . $ प क के « बे 
* १> 5 ४ हर - ऋण: * # जा] क हु हे हि "्ः रू. “- ् 
पु & ३ ध्प्क हा पल ० «ण जी * ५३%, - ै ६0४... [7 / 
बे १2 थे जो अं पं न 4 
हक [ * 4 
2८ 
के कक से री ॥ 


को हू 
* ०5७ १४७. ०. 


(20 ०६००५ गज कि 282 0 पक की चर कक 


पी. 
7 ५ ० 


५७४७" ४४ १५४ 














४ हः ८220५ (४ $ ः ध् है कर श 
कु #$ ३ थ् ढब, की. पे | कर 7 कै ( न हे ध ७१५ न 
५० जी 50 ८आ।ंडे 22220 5-52 5 2 6 * ४ 2325200.0.7 















*-लाभ नहीं होगा। 
१-आजकल पशु का लेना ठीक नहीं है। 2 अब 
७-पशु संग्रह मत करो | के 
८“लैना-देना ठीक नहीं लाभ-हानि बराबर है । 2, 
८-गैरा विचार विलम्ब से बने । स्द् 


# उत्तर--लाभ-हानि विचार फल # ्ः 
१-इस माल से लाभ उत्तम हो । 
२-इस माल से लाभ कुछ नहीं होगा । द 
३-यह काम वहुत घाटे का है। न 55३2 पा 
४-चोरी व हानि होने का भय है। 22. 
2१-साझोदार व ब्यापारी धोखा दे । ः 
६-मरल्य से अधिक धन मिले। 
७-मभाल कुछ देर से लाभकारी हो । 
८-ख रोदो मत यदि बढ़ा है तो बेचो 
ट-माल में अधिक लाभ मिलेगा । 


# उत्तर--नोकरी विचार फल # कर. 
२-दैर से मिलेगी धीरज रखें। _ 32 5; | 2." 
४-व्यय करने से लाभ होगा।. 8 कर 0 
५-यहाँ कुछ नहीं बनेंगा कोई और फिक्र करों। 5 
६-शत्तु बाधा डालेंगे ग्रह दान जा 5 कर के के 25 
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4 # उत्तर- विद्या प्राप्ति विचार फल # 
._?-अभी उत्तौणं होना दूर है। 
.. -विद्या से कुछ लाभ नहीं । 
३-मनोकामना पूर्ण होगी । द 
._ ४-विद्या साधारण सफलता देगी। 5 
.._» प्र-विद्या ही विशेष लाभदायक होगी । 
हे ६-पास होतें में कष्ट होगा । 
... ७-अच्छ दर्ज में उत्तीर्ण होंगे । 
.._-विद्या में विशेष खाभ न होगा । | 
८-विद्या लाभकारी नहीं होगी । 
पड # उत्तर परदेशी आगमन #६ है 
.._१-परदेशी शीघ्र आयेगा । 
...._ २-शमारोी से लाचार है। ह 
. प(-आगे चला आ रहा है। डे 
..._ ४-दूर देशान्तरों में बिचर रहा है । न्‍ 


.._ ५-मागग में ठगा गया है। 
/ ६-अभी मन में लौटते का विचार नहीं है। 
._ ७-वह परदेश में ही प्रसन्‍न है। 
. ८-खच से तंग है कैसे आये ? 
... ४-परदेशी पराधीन हो गया है । 
हि # उत्तर- शत्रु नाश विचार फल # 
.._ (-शत्तु दुष्ट है दमन त हो सकेगा । 
९-शत्तु पर तुम्हारी विजय होगी । 
३-शत्त्‌ द्वारा विशेष हानि हो गैगी । 
"बडवड शि । 





















( १३४३ ) 
५-शत्तु निबंल हो गया है डरो मत । 
६-विश्बास मत करो उसमें भय है। 
७-राजा की सहायता से फल मिलेगा । 
५-सुलह हो जायगीं। 
ट-शत्तु के कारण द्रव्य नष्ट हो जायगा। 


# उत्तर चिन्ता विचार फल # 


१-मनोकामना पूरी होगी । 

२-काम होने में कुछ देर है। 

३-काम का परिणाम अच्छा नहीं है। 
४-किसी का भरोसा मत करो । 

५-चिन्ता मत करो काम बन जायगा | 
६-मन की मन में ही रहेगी। 

७-तैरा दुष्ट से पाला पड़ा है। 

८-देर से काम बनेगा । 

८-चिन्ता सच्ची है किसी से सहायता लो। 
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# उत्तर कर्जा विचार फल कक. है... कु 


-यहाँ कर्जा लेना-देना ठीक है । 
२-जैसा प्रेम-भाव है वेसा नहीं रहेगा। 
३-देने-लेतें का नतीजा खराब निकलेगा 
४-अन्त में कठिनाई होगी । 
भ-दिया सो खोया, लिया सो कमाया | 
६-यहाँ हानि-लाभ समान होगा। 


ऋु . &०»कृण 


७-लेते-देचे में कोई आपत्ति नहीं है।._ 


5 < 3 २ 
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# उत्तर कृषि विचार फल # 
१-सेती से लाभ होगा । 
२-वर्षा थोड़ी होने का डर है। 
३-खेती को कीड़ों से डर है ! 
४-मनोकामना प्री होगी। 
५-जितना परिश्रम करेंगे उतना ही फल पाओगे | 
६-खेती करो, परन्तु सावधानी से | 
७-खेती में ओलों का डर है। 
८-वायु द्वारा हानि होगी। 
“-खेती में हानि होगी, मत करो । 


# उत्तर-- रोगो का विचार # 
१-यह रोग अधिक दिन तक रहेगा। 
... ग्रह दशा खराब है। 
... -यह रोग ईश्वरीय कोप का फल है। 
..._ ४-चिन्ता न करो आराम होगा। 
) ._ १-रोगी की आवोहवा में परिवतंन करो। 
..._ ६-रोगी को पथ्य से रखो। 
.._ ७-चिन्ता न करो आराम होगा। 
...._ ५-आराम हो जायगा परन्तु खर्चा अधिक होगा । 
'.._ ४-होनहार में किसी के बस की ब्रात नहीं । 
हि के उत्तर-- गर्भ दिशा विचार फल # 
गर्भ से सुख की आशा नहीं । 
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| ( १३४५ ] 
क्‍ . 2-गर्भे अधूरा रहेगा या शीघ्र मृत्यु होगी । 


६-पुत्र का जन्म होगा। ७-दीर्घायु पुत्र होगा। 
८-जोड़ी कन्या जन्मेगी । £-लड़का-लड़की जोड़े होंगे । 


३६ उत्तर-चोरी गई चीज और चोर # 


._ १-वस्तु शीघ्र मिलेगी। ३-खर्चा करने पर माल मिलेगा ।' 
.._ ३-पता लग जाते पर भी माल नहीं मिलेगा। 

। ४-चोर पक्का दैं माल नहीं मिलेगा। 
|. प्रू-किसी की सहायता से माल मिलेगा । 
. ६-चोर नें वस्तु दूसरे को दे दी है। 
, + ७-माल आधा-आधा हो गया दै। 
(चोर नावालिग है, माल मिलेगा । 


% उत्तर-दत्तम-पुत्र का विचार # हि 


८-माल नहीं मिलेगा। ._ 


४- लड़का खर्च करायेगा। .._ 

 <-लड़का ठीक न हैं। . ५-ठीक (253 कक, 
.._ ७-बे-मुख्बत निकल गा 

&-लड़का ठीक हैं। 


& उत्तर-अनाज खरीद विचार # : 


(-अनाज में भारी लाभ होगा । 


६-अनाज में लाभ रहे। | 
ए-साझे में व्यापार न करे । के ६-देर से डर. 3 रय 
७-अनाज में सवाए हे । ८-बेचन ठीक है। लय मत करा। 


श्र 


रु 
ज च्क्न 
| 2 2 
| ० कक |; 
2 


२-लाभ-होंति समान रहें। 


_अन्ख॑राबहोने का भय है।. 
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०१०३६ .. 
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क्‍ ( १३६ ) 
हक ._ # उत्तर-शादी विचार फल # 
. +-विवाह देरी से होगा। 
... २-विवाह होगा किन्तु स्त्री अच्छी नहीं होगी । 
.. ६-विवाह नहीं होगा | ४-विवाह जरूर होगा। 
.. *-विबाह में बाधाएँ पड़ेंगीं।._ ६-किसी की खुशामद नहीं। 
_* _ ७-खर्चा करो काम बन जायेगा । ८-थोड़ी देर से होगा। | 
.. ४-स्त्रो गुणशील होगी । 
# उत्तर - रोजगार विचार + 

*. !-रोजगार शीघ्र उत्तम होगा । 
.. +-विशेष प्रेम करने से रोजगार बनेंगा। 
यम र-किसी तरह की ठेकेदारी करो। 

...__४-जल, मिट्टी एवं कोयला से लाभ होगा । 

५. *अब इस व्यापार में हानि होगी । 

«. *शत्तु बाधा डालेंगे, सावधान रहो । 
| ७-रोजगार ठौक होने में देर है । 





ै | ७०- ै 

(छ | खोटे ग्रहों की दशा चलती है, अभी चुप रहो । 

। ४-जो बिचारा है, वह अभी पूरा नहीं होगा। 

.... # उत्तर-मन इच्छा विचार 

_ १ृ-मनोकामना परी हे 
/ मनोकामना पूरी होगी। २-काम देर में होगा । 
८. १-पुम्हारी लालसा का नतीजा ठौक नहीं है।. . 
५ १० ४-दस पर प्र णेः कल 
|: “दस पर भरोसा मत करो। ५-डर मत इच्छा पूरी होगी। 









 अड -तुम्हें क्‍ बड़े आदमी से वास्ता पड़ गया है।' 
४ स्थायी क्रो, ठीक रहेगा | 


 डई-डर सही है, फल देर 

2! . -<-> आल )। ॥ र्‌ गा 
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